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गल्ली निवासी पं० विष्णु दत्त ज्योतिर्विद (1861-1931) 


आगार 


कल्याण चन्द्रोदय की एक प्रति लेखक को १९६७८ मे अपने मातामह गल्ली निवासी 
पण्डित विष्णुदत्त ज्योतिर्विद के घर मिली । उनके पौत्र प० रामचद्र ज्योतिर्विद, वकील ने 
अपने वश के कुट् चदकालीन दस्तावेजो के साध इस हस्तलिखित पुस्तक को लेखक को 
दिखलाया । उन्होने लेखक को इसका हिन्दी अनुवाद एव प्रकाशन की सहर्ष अनुमति दी। 
लेखक उनका हृदय से आभारी है । 
प० विष्णु दत्त जी के पूर्वज चद राजाओ के दर्बार मे प्रतिष्ठित पदो पर नियुक्त थे। 
वे देवभाषाधिकारी तथा धर्माधिकारी ये। महाराज त्रिमलचद के समय प० दिनकर 
ज्योतिर्विद मत्री पद पर नियुक्त हुर। दिनकर जी की चौथी पीठी मे श्री लक्ष्मीपति 
ज्योतिर्विद्‌ जी दए । प्रस्तुत काव्य के नायक महाराज कल्याणचद्र के समय वे धर्माधिकारी 
एव देवभाषाधिकारी थे । उन्होने १७४५४ ई० मे बाडाखेदी ( वटोषर ) के युद्ध मे सक्रिय भाग 
लिया। इन्ही श्री लक्ष्मीपति जी की पोचवी पीठी मेँ प० विष्णुदत्त जी हुए । इनके घर 
प्रस्तुत काव्य की प्रति मिली । इस प्रति के उन्नीस पृष्ठ नही मिले। अत लगभग ४२ 
श्लोको का अर्थ नही लिखा जा सका । 
आवरण चित्र के लिये प्रसिद्ध पुरावेत्ता डा० यशोधर मटपाल जी का आभारी हू । 
नित्यानन्द मिश्र 
जाखन देवी, अल्मोडा 
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कल्याणचन्द्रोदय काव्य एवं उसके प्रणेता 
पं० शिवानंद पाण्डे 
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प्राचीन इतिहास को जानने के स्यि समकालीन साहित्य का महत्वपूर्णं स्यान है । 
भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिये समकालीन एेतिहासिक साहित्य कम उपलब्ध 
है । कल्हण की राजतरगिणी, वाणभद्ट चिखित हर्षचरित, बिल्हण द्ररां विरचित विक्रमाक 
देव चरित, सन्ध्याकार नन्दिन लिखित ( रामपाल का चरित ) रामचरित, चालुक्यो के बारे 
मे कई जेन ग्न्य दै जिन से तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार 
कूर्माचलीय इतिहास के शोध मे समकालीन साहित्य का महत्वपूर्णं स्थान है । कूर्मा के 
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कत्युरी एव चन्दराजा गुणग्राही, विद्रानो का आदर करने वाले, धर्मनिष्ठ एव हिन्दू धर्म के 
पोषक रहे है । इनमे से कई नरेश स्वय प्रकाण्ड विद्वान, साहित्यवेत्ता एव रचनाकार हुए 
है । उनकी समा मे दूर-दूर से प्रघ्यात विद्वान, साहित्यकार वेदशस्त्र विशारद, दार्शनिक 
कर्मकाण्ड विशारद, प्रकाण्ड ज्योतिर्विद, वैद्यक, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र, मीमासा, 
पुराणो मे निष्णात पडित आये। यथेष्ट सम्मान एव समुचित राज्याश्रय मिलने पर इसी 
मू-भाग मेँ बस गवे निरन्तर सारस्वत साधना से उन्होने चन्दवशीय नरेशो की सभा एव 
समस्त कुर्माचल के गौरव को बढाया । इन्ही मे से कतिपय विद्रानो ने एतिहासिक काव्य, 
चन्द्रवशीय नरेशो की प्रशस्तयो लिखी। इनकी रचनाओं से कूर्माचल के इतिहास पर 
व्यापक प्रकाश पडता दे । 

इन विद्रानो की जो रचनाये आज तक उपलब्ध है उनमे प्रमुख निम्नलिखित काव्य 

1 पाटिया के प० लक्ष्मीपति पाण्डे द्ररा लिखित (1) अब्दुल्लाह चरितम्‌ (2) 
फरखसियर चरितम्‌ । दोनो ग्रन्थ चन्द नरेश जगच्चन्द के समय लिखे गये । कवि, जगच्चन्द 
(1708-20) से पूर्व ज्षानचन्द (1698-1708) के भी सभा रत्न धे। इन दोनो ग्रधो से 
मुगल राज्य के पतन मुगल सरदारो की गुटबन्दी, षडयत्र, सत्तालोलुपता एव चन्दवशीय 
नरेशो का मुगल शासको के साथ सबधं पर अच्छ प्रकाश पडता दै । 

2 तीसरा ग्रथ है प० भगीरय के पुत्र प० पदुमदेव द्वारा विरचित जगच्चन्द्रिका 
टीका । ये टीकाये राजा जगच्चन्द (1708-20 ) के समय उसकी सभा के विद्रानो नै 
सस्कृत काव्यो पर लिखी । ये टीका आश्चयदाता जगच्चन्द के नाम पर जगच्चन्द्रिका 
टीकाये कहलायी गयी । प० पद्मदेव द्वारा विरचित ग्रथ रघुवश की टीका है । टीकाकार ने 
टीका से पूर्वं अपने वश एव चन्दवशीय नरेशो का परिचय दिया है । यह इतिहास के शोध 
के लिये महत्वपूर्ण है! 

3 चोधा ग्र है कार्तवीर्योदय जिसे उप्राा (गगावली ) से नेपाल गये राजमान्य 
विद्रान सुकृतिदत्त पत ने लिखा । अप्रकाशित पुस्तक नेपाल राज्य के लेखाभिगार मे हे । 
सभवत इसमे कार्तवीर्यं के वशधर कल्युरियो का वर्णन दै। 

4 रपोचवी पुस्तक जिससे एेतिहासिक तथ्यो पर प्रकाश पडता दै भक्ति प्रबध काव्य 
एवं उसकी भूमिका है । यह पुस्तक चीनाखान निवासी भी लकराज के वंशधर प० त्रिलोचन 
ज्योतिर्विद्‌ ने अटारहवी सदी के मध्य काल मे कल्याणचन्द देव (1739-48 ) के समय 
लिखी। इस भूमिका से महाराज कल्याण चन्द के समय की गतिविधियो, राजनीतिक 
घटनाओं एव समकालीन विद्रनो पर यथेष्ट प्रकाश पडता है । रुदीला आक्रमण का भी 
इसमे वर्णन मिलता दै । 

5 हठी एव सातवी एेतिहासिक काव्य कृति्यो भीमताल के हखाता परगना के 
बाडाखोडा ( बटोषर ) ग्राम निवासी प० शिवानन्द पाण्डे द्वारा विरचित कुर्माचल काव्य एवं 
उसके अन्तर्गतं कल्याण चन्द्रोदय काव्य है । काव्य की मूल प्रतयो उनके वशधर प० भवानी 
दत्त पाण्डेय के पास होने का अनुमान है । कूर्माचल के विद्रत्‌ समाज मे इन काव्यो की बही 
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र्या रही । पहले ह्ापेखाने नही थे । विद्रन परिवारों मे यह परिपाटी थी कि मूल प्रति से 
पहाड़ी कागज या भोजपत्र मे बहुचचित काव्यो की नकल अपने एव अपने शिष्यो के 
पाठनार्थं कर ली जाती धी। पाठशालाये भी विद्रन पितो की अपने गावं मेँ होती थी। वही 
दूर-दूर से शिष्य विद्यार्जन के लिए अते धे। अवकाश के समय हस्तलिखित प्रसिद्ध 
पुस्तको की नकल भी करते धे। इस प्रकार जान का प्रसार होता था । पर कभी-कभी मूल 
प्रत्या एक हाथ से दूसरे हाथमे जनेसेयातोखो जाती थी या चुरा सखी जाती थी। लोग 
नकल करने मागते, पर सौटाते नही थे। इस प्रकार कृर्माचल के गौरवमय वाह्‌ मय की रक्षा 
न हो सकी । ह्यपाखाने खुलने पर तो हस्तलिखित पुस्तको का चसन इतना कम हुआ कि 
विद्रन पण्डित परिवार भी उनकी समुचित रक्षा न कर सके । जीर्ण-शीर्णं अवस्था मेँ यह 
हस्तलिखित पुस्तके मिलती है । 

प्रस्तुत कल्याण चन्द्रोदय काव्य को सर्वप्रथम कूर्माचल के प्रकाण्ड विद्वान पल्यु ग्राम 
निवासी प० अनन्त राम पाण्डेय ने 1918 मे प्रकाशित करवाया । पर आज इसकी एक भी 
प्रति उपलब्ध नही है । अल्मोडा के पोखरखाली मुहल्ले के निवासी कलेत ग्राम के पण्डित 
दयाराम त्रिपाठी ने दन्या के ज्योतिविदो के वश वर्णन मे 1808 ई० मे कूर्माचल एव 
कल्याण चन्द्रोदय काव्यो का उल्सेख किया है। इस प्रकार दोनो रेतिहासिक काव्य 
पण्डित-समाज मे बहुचर्धित रहे । लेखक को कल्याण चन्द्रोदय की एक प्रति 1978 ई० मे 
अपने मातामह गल्ली निवासी पण्डित विष्णुदत्तं ज्योतिर्विद के यँ मिली । उनके पौत्र 
पण्डित रामचद्र॒ ज्योतिर्विद ने अपने वश के कु आवश्यकीय कागजो के साथ इस 
हस्ततलिखित पुस्तक को लेखक को दिखलाया । इस परिवार के मसूरी प्रवास के समय 
हस्तलिखित पुस्तके तथा अन्य चदकालीन दस्तावेज एक सन्दूकं मे बन्द कर ऊपर की 
मजिल मे रख दिवे गवे वर्पा के पानी के टपकने से वह अमूल्य निधि कुछ नघ्ट भ्रष्ट हो 
गयी । प० रामचन्द्र के सौजन्य से यह हस्तलिखित पुस्तक लेखक को प्राप्त हुई । पर इस 
प्रति के भी 12 पृष्ठ खो गये है । 86 श्लोकों का अर्थं नदी लिखा जा सका । लेखक ने 
1978 के अक्टूबर मास मे सारे काव्य का अनुवाद किया। उसके सामने सबसे ब्डी 
समस्या थी काव्य मे वर्णित कुर्माचल के महापुरुष, राजनीतिज्ञ, विद्रन एवे पदाधिकारियो 
का सही पता लगाना । 234 वर्ष के अन्तराल में स्मृतियो का धूमिल हो जाना स्वाभाविक 
है । इसके लिए लेखक ने कई प्रतिष्ठित परिवारो की लगभग 14 वशावलिर्याँ देखी, 
चन्दकालीन ताम्र-पत्र देखे । फलस्वस्प क्क सफलता इस शोध मँ मिली । पर पूरे नामो एव 
स्थानो का पता अब भी नहीं मिल सका । जो श्लोक अभी तक उपलब्ध नही हूए उनकी 
खोज भी चल रही है । 

ग्रथ के प्रणेता पण्डित शिवानन्द पाण्डेय है । ये भीमताल के पास खाता परगना में 
बाडाखोडा ( बटोषर ) ग्राम के निवासी थे । इनके वशधर वर्तमान समय मे पाण्डे गाव मे रहते 
है । काव्य मे वर्णित बाडाखोडा का युद्ध कुर्माचलीय एव रुहीलो के बीच 1745 ई० मे हूआ। 
अनुमानत ग्रन्थ तीन-चार साल बाद 1748/1749 के आस-पास लिखा गया । भीमताल 
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मे पाण्डे गोव के निवासी प० कृष्णानन्द तिवाडी न दिनाक 29-9-79 को लेखक के पास 
कवि के पूर्वजो की वशावली भिजवाई । उस प्राचीन हस्तलिखित वशावली एव स्िप्त 
टिप्पणी से निम्नलिखित बते प्रकाश मे आवी हे । 

वटोषर के पाण्डेय पूर्वं दिशा मे भगवत नाम नगर से बदरीनारायण की यात्राको 
अये। यात्रा करने के उपरान्त कृर्माचल देश मे अवलम्पुर मे बसे। राजा रुद्र चन्द ने 
वटोषर का ग्राम दिया । वर्हौँ दो भाई प० सिह पाण्डेय एव नृसिह पाण्डेय बसे । बाद मे होट 
भाई नृसिह पाण्डेय को कूर्माचल राज्य के पश्चिम मे द्वाराहाट के निकट बेडती ग्राम मिला । 
वे वहा बस गये । उनके वशधर आज द्रराहाट से महाकालेश्वर तक पान, वदती, गैराड एवे 
कगनर के ग्रामो मे बसे दै । प० सिह पाण्डेय बाडाखोडा मे ही रे । सिह पाण्डेय की सातवी 
पीढी मे महाराज दिलीप चन्द के समव प० वासुदेव पाण्डेय ` हुए । ये महाराज सद्रयन्दर देव 
के सभारतन, षट्शास्त्र वेत्ता प० चक्रपाणि पाण्डेवः के पुत्र थे। दोनो का वर्णन कवि ने 
काव्य के प्रथम सर्ग मे किया हे । वासुदेव के दो पुत्र हुए । बडे प० वामदेव पाण्डेयः धे। छदे 
पत्र प० लक्ष्मीधर नेपाल राज्य मे चले गये । नैपाल मे लक्ष्मीधर जी के वशघधरो को बडी 
ख्याति मिली । वे राजगुरु एव कोषाध्यक्ष के सम्मानीय पदो पर रहे । इस वश के मर्वश्री 
विजयराज पाण्डेय, हेमराज पाण्डेय एव भूवनेश्वर प्रसाद पाण्डेय बहुत प्रसिद्ध विद्वान्‌ हूए । 
काशी एव नेपाल मे यश सम्मान प्राप्त किया । आज भी नेपाल राज्य के राजगुरु हे । 

बडे भाई प० वामदेव पाण्डेय राजा बाजबहादुर चन्द (1638/78 ) के सभारत्न ये। 
कूर्माचल नरेश के गुरु एव परामर्शदाता रहे । उन्हे दौत्य पद पर भी नियुक्त किया गया । 
उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हे आठ गोव दिये! वामदेव के पुत्र विश्वरुप^ 
जी विलक्षण बुद्धि के थे! 1664 ई० मे बाजबहादुर चन्द ने उन्हे पहाडसिह गुसोई के साथ 
देहली मुगल सम्राट ओरगजेब के पास भेजा । इनकी सेवाओ से कूर्माचल राज्य का पर्ण 
अधिकार मध्य प्रदेश (माल भाबर) मे हो गया । मुरादाबाद की ओर मे कटेडियो का आगे 
बढना रोका गया । महाराज के आदेश पर उन्होने सारे मध्यदेश की व्यवस्था की योजना 
बनायी । योग्य अधिकारियो के सहयोग से उन्होने कु ही समय मे माल-भावर को आबाद 
कर दिया । रृद्रपुर, काशीपुर एव बाजपुर नगरो का निर्माण किया । माल-भावर की उर्वरा 
भूमि ने वुर्मचल की आधिक दशा सुदृढ कर दी । बाजबहादुर न इनका सेवाओं से प्रसन्न 
होकर उन्हे कई गोव देने चाहे । पर विश्वरुप ने केवल तीन गोव चिये। 

विश्वरूप पाण्डेय के दो पुत्र हुए, शिवानन्द पाण्डेय एव ब्रह्मानन्द पाण्डेयः । विश्वरुप 
जी का जीवन काल 1625 क 1690 तक काव्य के आधार पर अनुमानित है । मृत्यु से पुर्व 
उनका मतभेद बाज बहादुर के पुत्र उद्योतचन्द (1678-98) से हो गया था। उन्होने सभा 
जाना होड दिया । निरन्तर शिवार्यन मे लगे रहे । 1690 के लगभग शिव-सायुज्य प्राप्त 
किया । मृत्यु के उपरान्त उद्योतच्न्द को पश्चाताप हआ । उसने उनके पुत्र शिवानन्द 
पाण्डेय को पिता के ही पर्व पद पर प्रतिष्ठित किया । यही शिवानन्द पाण्डेय वृर्मचल 
काव्य एव कल्याण चन्द्रदय काव्य के प्रणेता थे। काव्य के आधार पर उनका जीवनकाल 
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1670 से 1750 तक अनुमानित है । 1690 से 1730 तक उन्होने चन्द्र राज्य क सेवा 
की} वे बडे विद्वान, कुशाग्र-बुद्धि एव आशु कवि थे । उनकी कवित्व शक्ति, सादित्यज्लान का 
परिचय इन काव्यो से मिलता है। वे ज्वालामुखी के उपासक थे। शिव के भी अनन्य भक्त 
थे। काव्य से चात होता है कि वे अन्तिम समय वाराणसी चले गये थे । ज्ञानचन्द द्वितीय 
(1698-1708 ) के समय अपने ही विरादर पद्मापति? पाण्डेय के देशद्रोह, राजद्रोह के 
कारण उनके गोव, सम्पत्ति, राजसभा मे पद सभी छिन ग्ये। पर महाराज जगच्चन्द ने 
(1708-1720) फिर उन्हे पूर्वं पदं पर प्रतिष्ठित करिया। 1726 मे देवी चन्द 
(1720-26 ) की कोटाबाग के निकट देवीपुर मे निर्मम हत्या हुई । इसी समय से कूर्माचल 
मे चन्द-शक्ति का विनाश प्रारम्भ हुआ । अजीत चन्द (1726-29) के समय मे भी 
षडयत्र, उपद्रव, विप्लव, कृव्यवस्था का तारतम्य बना रहा। बहुत से विद्वान परिवार 
कूर्माल छोड कर अन्यत्र चले गये । इसी समय रामगढ के पास के खसो ने इनकी सम्पत्ति 
हीन ली। वे भी आश्य की खोज मे इधर-उधर भटकते हुये हिमाचल प्रदेश मे सिर्मोर 
( नाहन ) राज्य के राजा विजय प्रकाश की सभा मे पहूचे। दरवार मे पद-मान सभी 
मिला। वहो उन्दे एक अशर्फी रोज मिलती थी! पर उनका मन वर्होभीनलगा। वे 
वाराणसी चसे ग्ये। वरहो तीन-चार साल वात-पीडा से पीडित रहे। उस समय उनके 
विद्रान्‌ पुत्र शिवदेव पाण्डे ने उनकी बडी सेवा की । शिवदेव पाण्डे को महाराज जगच्चन्द ने 
अपनी पुत्री के साथ नाहन भेजा था । 

लगभग 14 वर्षं प्रवास मे रहने के उपरान्त शिवानन्द पण्डे को कूर्माचल नरेश 
कल्याण चन्द्रदेव (1730-48) ने लगभग 1743-44 मे उनके ही अनुज ब्रहुमानन्द द्वारा 
अली मुहम्मद नामक सुहेला सरदार के आक्रमण के समय, कृर्माचल फिर बुलाया । तब 
कूर्माचल मे षडयन्त्रकारियो के उपद्रव हो रहे थे। जब महाराज अजीत चन्द 1729 मे 
षडयत्रकारियो के नेताओं व्रा राजधानी के मल्ले महल मे मारे गये । रिक्त सिंहासन पर 
षट्यत्रकारियो ने खवासन के एक छोटे बालक को बासो कल्याणः के नाम से गद्दी पर 
बिठाया। इसे समस्त कूर्माचलीय जनता बर्दाश्त नही कर सकी । कूमचिल के इतिहास मे 
एक महत्वपूर्णं बात देखने मे आयी है कि जब-जब देश मे सकट की घटी उपस्थित दुई यो 
के दो परस्पर विरोधी दल मार' एव फडत्याल' सदा एक हो ग्ये। उन्होने सदा सोम 
चन्द की गद्दी की रक्षा की तथा गद्दी पर उनके दी विशुद्ध वशघधरो को बिटाया । 1730 
मे उन्होने रुद्रचन्द्र देव के पौत्र नारायण चन्द के पुत्र कल्याण चन्द° को (1730-48) 
गद्दी पर बिठाया ओर षटुयत्रकारियो का वध किया । 

कल्याणचन्द ने अपने राज्य काल के प्रारम्भिक वर्षो मे क्रूरता बरती। अपने पद, 
अपनी शक्ति को स्थिर करने के ल्य उसने चन्द वशीय राजकुमारो एव उनके समर्धको को 
मरवा डाला । जरा सा शक होने पर लोग पकडे गये । चन्द राज्य के स्वामिभक्त प्रतिष्ठित 
परिवारो के सोग या तो भूमिगत हो गये या देश छोड अन्यत्र चसे गये । इनमे कई चन्दवशीय 
लोग भाग कर पडोसी राज्य रुहेलखण्ड चले गये । इनमे से प्रमुख हिम्मत सिह रोतेला!° 
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थे । उन्हे ओंवला-बरेली के शासक अली मुदम्मद खोँ ने शरण दी पर कल्याण चन्द के 
गुप्तयरो ने ओवले मे हिम्मत सिह रौतेला को मार डाला । इससे बौखला कर अली 
मुहम्मद ने कृर्माचल पर आक्रमण किया । राजधानी अस्मोडा सात महीने तक सुदेला 
अफगानो के अधिकार मे रही । कल्याण चन्द भाग कर गढवाल मे लोहाबा की ओर चले 
गये। इस सकट्पूर्णं स्थिति मेँ जो भूमिका, माल-भावर मे रुद्रपुर के गर्वनर, डिद्याड 
ग्रामवासी शिवदेव ने निभाई वह कृर्माचलीय इतिहास मे अविस्मरणीय दै। वह सुहेला सेना 
से चार बार तडा । हारा, पर हार नही मानी । गदवाल नरेश प्रदीप्त शाह की सहायता से 
सदिला सेनापति हाफिज रहमत खाँ से सधि की । कृर्माचल को विदेशियो के हाय से मुक्त 
किया । तब कल्याणचन्द की अखि खुली । पुरानी भूले सुधारी गयी । चन्द राज्य के पुराने 
स्वामिभक्त परिवारो को बुलाया गया ओर पूर्व पदो पर नियुक्त किया गया । इसी समय 
कवि शिवानन्द को वाराणसी से बुलाया गया। उन्डोने राजा को सत्परामर्शं दिया। 
राजनीति की सुषम बाते बताई । कुर्माचल के विरोधी दल एकता के सूत्र मेँ बद्र किव गये। 
इस प्रकार राज्य की स्थिति दृढ की गयी । 

सधि की शर्तो को न मानने पर अली मुहम्मद ने तीन महीने के भीतर ही कृर्माचल 
पर 1745 मे दूसरा आक्रमण कर दिया । पर इस समय आन्तरिक स्थिति बदल गई थी। 
शिवदेव जोशी एव शिवानन्द पाण्डे के प्रयत्नो से एकता के सूत्र मे आबद्र कुर्माचयलियो ने 
भीमताल के पास बटोपर ( बाडाखोडा ) के युद्ध मे अली मुहम्मद को पराजित किया । इस 
युद्ध का वर्णन कवि ने छठे सर्ग मे किया है । शिवानन्द पाण्डे एव उनके मामा के पुत्र प० 
हरिराम पत।। ने गढ मुक्तेश्वर एव सम्भल मे मुगल सम्राट मुहम्मद शाद एव अवध के 
नवाब अली मयुर खो से मिलकर सहायता प्राप्त फी । इधर शिवदेव जोशी ने बाडाखोडा के 
युद्ध मे अली मुहम्मद के मसुबो पर पानी फेर दिया । दोनो शिवो ने कुर्माचल की रक्षा की । 

कल्याण चन्द की विजय के बाद कवि शिवानन्द पुन वाराणसी चले गये। वही 
शिवसायुज्य प्राप्त किया । सभवत वही इन काव्यो की रचना हुई । 


काव्य का सर्गबद्ध संक्षिप्त निरूपण 


प्रथम सर्ग -- इस सर्गं मे महाराज बहादुर चन्द (1638-1678) के राज्य काल का 
वर्णन है । उस समय के प्रमुख विद्वान्‌ एव उच्य पदाधिकारियो के नाम दिये गे हैँ । प्रस्तुत 
पाण्डुलिपि मे प्रधम उन्नीस श्लोक नही मिले है । पर श्लोको का पूर्वापर सबध बिठाने पर 
यह पता चलता है कि महाराज विजय चन्द ( 1624-25 ) के समय शोर ( पिधौरागढ ) के 
शकराम काक, पीर गुसोई तथा विनायक भट्ट के षडयत्र से विजयचन्द की हत्या हुई । 
अल्मोडा के मल्ला महल मे भयकर रक्तपात हुआ । विजयचन्द के चाचा नील सिंह गुसाई 
अन्धे कर दिये गये । उनके एकमात्र पुत्र बाजबहादुर कौ चौसार के त्रिपाटियो के घर शरण 
मिली । वही श्रीमती धर्माकर त्रिपाठी ने राजकुमार को अपने पुत्र नारायण के साय पान्मा 
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पोसा । वृर्माचलीय जनता ने इय अत्याचार का घोर विरोध किया । 'मार' दल की सहायता 
से विजयचन्द के चाचा त्रिमल चन्द (1625-38 ) गद्दी पर बैठे । वे नि सन्तान थे। अत 
उन्होने अपने मृत भाई नील सिह गँसाई के पुत्र बहादुर चन्द को अपना उत्तराधिकारी 
बनाया । त्रिमलचन्द की मृत्यु के बाद बाजबहादुर चन्द (1638-1678) गद्दी पर वे । 
उनके शासन काल के चालीस वर्पो मे कूर्माचले की सर्वागीण उन्नति हुई । उसने पटौसी 
राज्य गढवाल पर विजय प्राप्त की। तराई भावर से कठेडियो को हटाया। सारे 
माल-भावर को फिर से आवाद किया गया। इस कार्यं म कवि शिवानन्द पाण्डेय के 
पितामह वामदेव तथा पिता विश्वस्प पाण्डेय ने महाराजा की पूर्णं सहायता की । विश्वस्प 
पाण्डेय 1664 ई० मे महाराज द्रा ओरगजेब के पास राजदूत के स्प मे भेजे गवे । कवि 
ने इस सर्ग मे राज्य की अभिवृद्धि का वर्णन किया है। बाजबहादुर चन्द के पुत्र उद्योत चन्द 
कै दो पुत्र ज्ञान चन्द एव हार चन्द ( हरिचन्द ) के जन्म का वर्णन है । बडे होने पर दोनो 
राजकुमारो मे वैमनस्य हो गया । ज्ञानचन्द बाज बहादुर को प्रिय थे। ओर महाराजकुमार 
उद्योतचन्द दारचन्द को अच्छा मानते थे। इस कारण महाराज एव महाराजकुमार के बीच 
विरोधाग्नि बढने लगी । इस विरोधाग्नि को विश्वस्प पाण्डे ने अपने निर्णव से शात किया । 
उनके परामर्शं से बाजबहादुर चन्द ने अपने पुत्र उद्योतं चन्द को हारचन्द के साय राजधानी 
से दूर गगावसी ( गगोली ) प्रात मे शामन करने भेज दिया । इन दोनो के हटने से कृर्माचल 
का गृह युद्ध बय गया। महाराज प्रसनन हूए । अब उन्होने विश्वरूप जी से मध्य देश 
( माल-भावर ) की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कडा । विश्वरूप जी ने माल-भावर को 
पुन आवाद करने के लिये योजना बनाई । इस कार्यं मे उन्हे जगन्नाथ, रमा पडित एव 
कायस्थ कुलाग्रवर्ती द्वारिका दास से महायता मिली । सीमावर्ती कटेडी राजपूत एव 
मुसलमान नियत्रण मे रक्खे ग्ये। काशीपुर को केन्द्र बनाया गया। काशीनाथ, श्रीनाथ 
विनायक एव रामभद्र आदि अधिकारियो की सहायता से जमीन आवाद की गयी । जगल 
कादे गये, सडक बनवावी गवी, कुटे खुदवाये गए। बाजपुर काशीपुर एव शद्रपुर नगरो 
काविस्तार हुआ । काशीपुर का विशेष वणन इस सर्ग मे है। 

द्वितीय सर्ग -- इस सर्ग मे सुद्रपुर का वर्णन है । द्वारिका दास ने उसे अपने कार्व॑श्ित्र का 
केन्द्र बनाया । विश्वस्प जी की योजना कुष्ठ वर्पो में फलवती हुई । राईपुर से श्रावण तक 
कायापलट हो गर्ह। फसल बढ़ी । राज्य की आर्धिक स्थिति सुधरी। इसी सर्ग मे 
बाजवहादुर चन्द की मृत्यु तथा उद्योत चन्द (1678-98 ) के सिहासनारोहण का वर्णन है 
उद्योत चन्द का डोटी ( पश्चिमी नेपाल ) तथा गढवाल के राजाओ से युद्ध हुआ । उसकी 
राज्यश्री की अभिवृद्धि का वर्णन दै । विश्वस्प जी का राज्य भार से टना तथ उनकी मृत्यु 
का वर्णन है । उनके पुत्र शिवानन्द जी पिता के पूर्वं पद पर प्रतिष्ठित हुए । कुमार हरिचन्द 
की मृत्यु तथा उद्योत चन्दकेदुखका वर्णन इस सर्ग मे है। पुत्र शोक से उद्योतचन्द की 
मृत्यु हुई ओर उनके ज्येष्ठ पुत्र जानचन्द द्वितीय ( 1698-1708 ) गद्दी पर दैठे । गढवाल 
पर अक्रमण हुआ । ज्ञानचन्द की विजय हुई । कवि के एक बाधव पद्मापति पाण्डेय ने 
श्रीनगर ( गढवा) मे शरण ली ओर अपने राजा एव देश से द्रोह किया । पद्मापति के 
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इस कृत्य से ज्ञान चन्द रुष्ट हुए। उन्टोने अपनी शासन नीति बदल दी । कुलीन एव 
प्रतिष्ठित कुलो के पदाधिकारी हटाये गवे । उनकी भूमि छन ली गवी । राज्य मे माणिक, 
नन्दु बिष्ट तथा परमानन्द जैसे लोगो का प्रभाव बढा । जगच्चन्द 1708 मे गद्दी पर बेठे । 
उदार व्यक्तित्व वाले इस राजा ने नीति मे परिवर्तन किया। दन्या के वीरभद्र एव 
सेलाखोला के शद्रदेव को आमात्य बनाया पर माणिक विष्ट का प्रभाव बना रहा । राजा की 
दानशीलता का वणन दै । 1720 मे जगच्चन्द की चेचक से मृत्यु हुई । 

तृतीय सर्ग -- इस सर्गं मे राजा देवीचन्दं (1720-26) के शासन काल का वर्णन है । 
स्वार्थी मत्रियो के षट्यत्र से राजा की कोटा-भाबर के पास देवीपुर मे निर्मम इत्या हई । 
माणिक एव नन्दु बिष्ट का प्रभाव बढा । इसी समय बहुत कुलीन परिवार स्वदेश छोडकर 
मेदानी भागो मे चसे गये क्योकि कृर्माचल मे जीवन सुरक्षित नही था । देवीचन्द की हत्या से 
देशमर मे कुव्यवस्था अराजकता, अधेर गर्दी फैल गवी । राजभक्त शिवानन्द पाण्डे भी 
इतने खिन्न हुए कि स्वदेश छ्योड महाराज विजय प्रकाश के राज्य सिर्मोर ( नाहन) चले 
गये । माणिक का कूर्मा की गद्दी पर पूरा अधिकार हो गया । उसने कुमार हरिचन्द की 
पुत्री के लडके अजीत सिह कटेडी को अजीत चन्द (1726-29 ) के नाम से सिहासन पर 
बिठाया। सदा भोग-विलास मे लिप्त अजीतचन्द की भी हत्या करवा दी गयी । कू्मचल मे 
हत्या, अत्यायार, अन्याय, अधर गर्दी का क्रम चलता रहा । वास्तव मे इसी समय से 
कूर्माचल मे चन्द-सत्ता का विनाश प्रारम्भ हुआ । जनता ने इस अत्याचार का खुल कर 
विरोघ किया । मार' एव 'फडत्यालं दलो ने मिलकर महाराज लक्ष्मी चन्द के वशज उद्योतं 
चन्द के पुत्र कल्याण चन्द को सिहासन पर बिठाया । अत्याचार मत्री मारे गये। 

चतुर्थं सर्ग -- इस सर्ग मे कल्याण चन्द (1729-48 ) के शासन काल का वर्णन है । 
प्रारम्भ मे अधेर गर्द चलती रदी । रौतेला एव चन्द वशीय क्षत्रियो का वध होता रहा । 
उनके समर्थक ब्राहमणो को थोडा भी यन्देह होने पर अन्धा कर दिया । शिवानन्द पाण्डेय 
इय बीच स्वदेश के समाचारो से अत्यन्त खिन्न हुए । बटोषर ( बाहाखोडा ) मे उनकी जमीन 
तथा घट ( पनचक्की ) रामगढ के कमलापति ने छेन खी। वे सिर्मोर से निराश हौकर 
काशी चले गये। इस सर्ग मे उन्होने विश्वनाथ पुरी का वर्णन किया है । उनका स्वास्थ्य गिर 
गया । तीन साल तक बत-व्याधा स चारपाई पर लेटे रहे। गगा की स्तुति सुन्दर छन्दो मे 
की गवी हे। इस बीच कुर्माचल की दुरवस्था का लाम उठाकर रुहेलखण्ड के शासक असी 
मुहम्मद खो ने आक्रमण कर दिया । इस विदेशी आक्रमण से महाराज की बुद्धि ठिकाने 
आयी । बाजबहादुर चन्द के समय के प्राचीन, स्वामिभक्त कुलीन घरानो के वशजो की 
खोज होने लगी ओर उनकी सम्पत्ति सौटाई जने लगी । उन्हे पूर्व पदो पर प्रतिष्ठित 
किया जाने लगा । इसी समय कल्याण चन्द ने प० शिवानन्द पाण्डे के पास वाराणसी मे 


# काव्य मे कल्याण चद को उद्यत चन्द का पुत्र बतलाया है । गैजेदियर मे कल्याणद को नारायण 
चद का पुत्र लिखा है । 
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उनके ही अनुज ब्रहूमानन्द पाण्डेय द्ररा एक पत्र भेजा । उन्हे आग्रह पूर्वक अल्मोडा बुलाया 
गया धा। स्वदेश की आसन्न विपत्ति का अनुमान कर तथा स्वदेश के प्रति अनन्य 
परम-भावना से प्रेरित हो कर उन्होने कल्याण चन्द का निमत्रण स्वीकार किया । अपने भाई 
के साथ कवि शिवानन्द वाराणसी से अस्मोडा पहुचे । 

पचम सर्ग -- कल्याण चन्द की दृष्टि समीचीन न देखकर कवि ने दरबार मे सर्वप्रथम्‌ 
अपनी इष्ट देवी ज्वालामुखी की स्तुति की । एक नि स्पृह अकिचन ब्राहमण ने भरी सभा मे 
राजा को उसके पूर्व कृत्यो पर फटकारा । कर्तव्य तथा नीति का मार्गं बतलाया । मौल मत्रियो 
को पूर्वं पदो पर प्रतिष्ठित करवाया । अपनी हनी दुई भूमि भी मोगी । इसी सर्ग मेँ कवि ने 
महाराज को उनके पूर्वजो की महत्ता का परिचयय दिया । राजदरबार के उन विलक्षण एव 
प्रतिभाशाली विद्रनो का उल्सेख किया जो उस समय अराजकता के कारण विदेश चले गये 
थे। तब उन्होने बतलाया कि काल समान कराल अली मुहम्मद अपनी सेना सहित मध्य 
प्रदेश मे प्रविष्ट हो गया है। 

षष्टम सर्ग -- इस सर्ग मे कवि ने अली मुदम्मद के विरुद्ध कृर्माचलीय सेना के रण प्रयाण 
का ओजस्वी भाषा मे वर्णन किया है । महाराज कल्याण चन्द के नेतृत्व मे कर्माचलीय वीर 
भीमताल की ओर बढे। बटोषर ( बाडाखोडा ) मे भयकर युद्ध हुआ । महाराज के सेनापति 
शिवदेव जोशी तथा उनकी अधीनता मेँ लने वाते सैकडो कूर्माचलीय वीरो के अद्भूत शौर्य 
का कवि ने ओजस्वी भापा मे वर्णन किया है । स्वय कवि वुद्र से पूर्वं गढ मुक्तेश्वर की 
ओर चले गये। वहो उस समय ससेन्य मुगल सम्राट मुहम्मद शाह डटे थे। कृर्माचलीय 
राजदूत के स्प मे कवि ने मुगल सम्राट, उनके वजीर कमरुद्दीन तथा अली मसूर खों 
( सफदर जग) अवध के नवाब से भेट की ओर उनकी सहानुभूति अपनी ओर कर ली। 
बाडाखोडा के युद्ध मे शिवदेव जोशी ने अली मृहम्मद के सेनापति नजीब खँ 
( नजीबुद्दौल्ला › को बुरी तरह परास्त किया । स्वय अली मुहम्मद बनगढी की ओर बढा । , 
वर्हो अवध के नवाब अली मसूर खों ने उसे पराजित कर बन्दी बना लिया । मुहम्मद शाह ने 
उसे देश से निर्वासित कर दिया । कवि शिवानन्द ने अपने मामा के पुत्र इरिराम पत व्रा 
महाराज के पास सदेश भेजा । महाराज ने सेनापति शिवदेव जोशी के साथ मुगल सम्राट से 
गढ मुक्तेश्वर तथा विसौली मेँ भेट की । मध्यदेश मे पूर्ण अधिकार प्राप्त किया । रण तथा 
राजनीति दोनों मे कूर्माचलीय विजयी हुए। 

सप्तम सर्ग -- अन्तिम सर्गं मे कवि ने अल्मोडा मे विजयोत्सव का विशद वर्णन किया है । 
महाराज कल्याण चन्द के स्वागत मे नगरी मे भव्य समारोह दुआ । उसका वर्णन इस सर्ग 
मे है । समा मे महाराज ने सेनापति शिवदेव जोशी एव कवि शिव का यथेष्ट सम्मान किया । 
कल्याण चन्द के विभिन्न आमात्यो के गुण-दोष का वर्णन कवि ने किया दै । अन्त मे कवि 
ने बतलाया कि शिवदेव जोशी सर्वभ्रेष्ठ दै । ओर उन्दे प्रधानामात्य बनाया जाय । इस 
प्रकार स्वदेश की रक्षा हुई । धर्म सस्कृति की रक्षा दुई । मनोरथ सिद्ध होने पर वृर्माचल 
के अमर कवि शिव पुन वाराणसी चले गये । सम्भवत वही उन्होने शिव सायुज्य पाया । 
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कूर्मचल के इतिहास मँ काव्य का महत्व 


काव्य बाडाखोडा के युद्ध (1745) के बाद लिखा गया । 1624 से 1745 तक 
अर्थात 121 वर्ष का इतिहास इस काव्य मे वर्णित है। सत्रहवी एव अठारहवी सदी के 
कूर्माचल की की इसमे पूर्णत चित्रित है । सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एव आर्थिक 
दशा की जानकारी प्राप्त होती है। राज्य व्यवस्था प्राचीन धर्म शस्त्रो पर आधारित थी, 
सामाजिक उचा वर्णाश्रम धर्म पर आधित था। राजा को सर्वोपरि माना जाता था। उसे 
ईश्वरीय अश समदा जाता था। उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्राचीन हिन्द 
आदरे के आधार पर शासन करे एव समस्त प्रजा की रक्षा करे । बाज बहादुर चन्द ने 
अपने कुमार उद्योत चन्द से गगावली जाने से पूर्वं कहा - 
ˆ गोव्राहूमणाना त्राणार्थं खष्टा सृष्टास्म भूमूज ।* क० च० सर्ग 1 
कुलीन तथा अभिजात्य वर्ग के लोग उच्च पदो पर नियुक्त किये जाते थे। बाज 
बहादुर चन्द ने इसका कारण स्वय इस प्रकार स्पष्ट किया है - 
एतदर्थं कुलीनाना न॒पा कुर्वन्ति संग्रहम्‌ । 
आदि मध्यावसानेषु न ते यान्ति हि विक्रियाम्‌ 1! क ० सर्ग 1 
राजा के कर्तव्यो के बारे मे जब कल्याण चन्द ने कवि शिवानन्द पाण्डे से पृष्ा - 
कथ कि करणीयमितो मया 
त्वमसि मोल इतीव हि पृच्छयते ! 
इसके उत्तर मे कवि ने कहा - 
नीतिर्वारविलासिनीव सतत राज्याद्ृणे नर्तकी, 
तिष्ठेत्कटकिनो व्रजतु विलय राज्यस्थितिर्जायताम्‌ | । 
श्भुपादगरे मोलमत्री सुमत्री पूज्य पूज्यो मानितश्यैव मान्य 
"तो दूतो लेखको लेखको वैद्यो वैद्यो व्युतक्रमे व्युतक्रमोऽस्ति।। 
सत्पटिताश्यैव नरेन्द्रदूता स्यु सुपकाराश्च चिकित्सकाश्च 
शस्त्राधिकारेऽपि च कोशमध्ये तिष्ठन्तु चाप्ताश्च परीक्षिताश्च । 
मौला सुशीला सुभगा प्रियवदा नुपान्तिके सन्तु न चेतरे पुन , 
सबधिनो यस्य भवन्ति ये च ते तेपा गृहेऽश्नन्तु सदैव पायसम्‌ । । 
काणा कुस्पा कुकुलाश्च येऽन्ये तेभ्यो दयादान न यथोक्तमेव, 
सख्यावतो मूढजनस्य कि तु गजस्य तुच्छस्य शूनो न साम्यम्‌। । 


इय प्रकार काव्य मे कई नीति तथा आदर्श की बाते हैँ जिनसे राजा प्रेरणा सेते ये 
ओर राज-काज चलते थे। 

राजा के मत्रीमण्डल मे प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सेनापति, शस्त्रागार अध्यक्ष, 
रणाधिकारी (बख्शी ), कोषाध्यक्ष, राजगुरु, राजपुरोहित, राजदूत, लेखाधिकारी, 
देवभाषाधिकारी, सूपकार, चिकित्सक का भी स्थान था। सभी अधिकारियो कै नियुक्ति मे 


भूमिका 11 


बडी सावधानी बरती जाती धी । राजमहल मे कथा-पुराण सुनाने के लिए व्यासासन मे 
विद्वन पण्डित प्रतिष्ठित कयि जाते थे। ज्योतिषी भी नियुक्त होते ये। स्थान-स्थान पर 
पदाधिकारियो एव विद्वान पण्डितो के नाम काव्य मे दिये गये ड। 
आर्थिक दशा सुधारने के लिए माल भाबर की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इससे 
राज्य की शक्ति बठी । काव्य से पडौसी डोटी (नेपाल ), गढ़वाल स्देलखण्ड, अवध एव 
मुगल राज्य से कूर्माचल के राजनीतिक सबधो पर पर्याप्त प्रकाश पडता है । कूर्माचल की 
आतरिक दुरवस्था, षडयत्र, हत्याओ तधा विदेशी आक्रमण का कवि ने पुरा वर्णन किया है। 
स्वय कवि राज-सभा मे चालीस वर्षं रदे । अपने अनुभव, अपने पर बीती गाथा कवि ने 
विस्तार से की है । ओंखो देखी घटनाओं का वर्णन किया है । तत्कालीन रेतिहासिक तथ्यो 
को जानने के लिए यह काव्य अमूल्य निधि है। 
काव्य से ज्ञात होता है कि इस मध्यकालीन हिन्दू समाज मे देव भाषा सस्कृत का 
प्रचार था। गुणग्राही चन्दवशीय नरेशो ने दूर-दूर से विद्रानो को बुलाकर उन्हे सम्मानित 
पदो पर प्रतिष्ठित किया । सस्कृत के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी आमात्य मडल 
मे नियुक्त किया था। इसे देव-भाषाधिकारी कहा जाता था। सस्कृत की उच्च शिक्षा के 
लिए योग्य छात्र राजकीय खर्च पर काशी भेजे जाते थे। इसका प्रमाण बाजबहादुर चन्द के 
समकालीन काशी के मूर्धन्य महारष्टरीय विद्वान अनत देव ने अपने धर्म ग्न्य स्मति-कौस्तुम 
मे दिया है । यह ग्रन्थ इस गुणग्राही राजा ने पडित अनन्तदेव से लिखवाया । काशी मे इनकी 
पूरी व्यवस्था कूर्माचलीय नरेश ने की। यह ग्रन्थ 1909 मे प्रकाशित हुआ । अपने 
आश्रयदाता बाजबहादुर चन्द (1638-78 ) के वश का परिचय इस महाराष्टरीय विद्वान ने 
पुस्तक के प्रथम 20 श्लोको मे दिया है । हृटठे श्लोक मे अनन्त देव ने चिखा है - 
ततस्त्रिमस्लचन्द्रोऽभद्‌ भूयो स्पोद्भटो भूवि । 
काशीस्थ विद्रदिभ्यो घधनराशीनदात्‌ सदा ।। 
स्मृ० कौ० ।। 6१\ । 
बाज बहादुर चन्द के बारे मे इसी महाराष्टरीय विप्रान कदि द ९।८६{५\० व्र 1; 4, । 
श्री बाजबहादुरचन्द्रनुपस्ततोऽभू ¶19९181 । जपा ०§ धा 
च्चन्द्रान्वव स भूवि भूरियशोऽकरोद्य । | 
सर्वावनिस्थ विदुषामवन प्रकुर्वन्योऽस्मिन्‌ 
कलावपि ररक्ष समस्त शास्त्रम्‌ । 
स्म्‌० कौ० ।। 8 ।। 
त्रिमलचन्द ने काशी मे रहने वाले विद्रनो को सदा धनराशि दी । बाजबहादुर चन्द 
ने विद्रानो की रक्षा करते हुए इस कलि काल मे सम्पूर्णं शास्त्र की रक्षा की । गोदावरी तद 
पर जन्मे एक नाथ के पौत्र, आपदेव विद्रान्‌ के पुत्र श्री अनन्त देव के ये उदगार कुर्माचल के 
चन्दवशीय नरेशो की विद्त्ता, गुणग्राहकता के अकाट् प्रमाण है। महाराज रुद्र चन्द देव 
(1567-1597 ) से कल्याण चन्द देव पचम (1730-48) तक कर्मचि का स्वर्ण युग 
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रहा । सस्कृत साहित्य की समृद्धि हुई । कूर्माचल काव्य में इसका प्रचुर प्रमाण मिलता है । 
काव्य मँ कवि ने लगभग 18 विद्रनों की सुची दी हे। लेखक ने 14/15 वेशशावलियों एव 
कई ताप्रपत्रो के आधार पर उनका सही पता लगाया है। 

मध्यकालीन हिन्दू राज्य की पूरी ्याकी काव्य मे मिलती है। गगा-यमुना के दोआब 
से, विशेषकर कन्यकुब्ज, प्रयाग, उन्नाव, फरखाबाद आदि स्थानं से आये हुए ब्राहमण तथा 
त्रियो का दबदबा अधिक था । विजित जातियों ने कई बार विद्रोह किया ओर आर्य 
सस्कृति के व्यापक प्रभाव मे धुल-मिलकर एक हो गई । समन्वय का अनुपम उदाहरण 
कूर्माचलीय इतिहास मे मिलता है। 

काव्य से ललात होता दै कि अर्थं व्यकव्स्था को युदृढ करने मे साहु. चौधरी, 
रत्तगलियो का विशेष हाथ था । राज दरबार के उच्च अधिकारियो मे चिन्ता चौधरी, गुजर 
देव, जीतमल आदि करई नामो का उल्लेख, तराई-भाषर की व्यवस्था मेँ काशीनाय, 
द्रारिकादास, श्री नाथ, जगन्नाथ, रमा पडित, विनायक एव रामभ्रद आदि के नाम मिलते है। 

कवि शिवानन्द ने एेतिहायिक तथ्यो को यथा सम्भव निष्यक्ष स्प से रक्खादै। 
अत्याचार, अन्याय एव अनाचार के सामने सर नही यकाया । स्वय महाराज कंल्याणचन्द 
को उनके अनुचित कार्यो पर फटकारा । चाटूकारिता उनमें नदी थी। कवि मे देशप्रेम तथा 
स्वामिमान कूट-कूट कर भरा धा। जीवन के चढाव-उतराव मँ उनका मानसिक सतुलन 
बना रहा। विदेशो मे भटकना पडा । स्वास्थ्य गिर॒ गया। अन्त मेँ वाराणसी आ गये। 
कल्याण चन्द के निमत्रण मिलने पर स्डेला आक्रमण के समय अस्मोडा आये। राजा की 
सत्परामर्शे दिया। उसका मनोबल बढाया । राजदूत बनकर मुगल सम्राट मुहम्मद शाह 
(1719-48 ) एव अवध के सूबेदार अली मसूर खा (सफदर जग 1739-56) की 
४. प्त की । विज प्राप्ति के बाद पुन वाराणसी चले ग्ये। 





1 वासुदेव पाण्डेय के पितामह प० चिन्तामणि पाण्डेय महाराज रुद्र॒ चन्द देव के 
समकालीन थे। भीमताल में पाण्डे गोव उनके पितामह वरदेव पाण्डे जी को दिया 
गया । चिन्तामणि पाण्डेव षट्शास्त्री थे । रुद्र॒ चन्द के सभारत्न उनके पुत्र चक्रपाणि 
पाण्डेय भी रहे । उनके पुत्र वासुदेव पर कवि ने लिखा है - 

तदा बटोषरस्थानमास्यितै्भुपसमते । 
श्री चक्रपाणितनयै वासुदेवैरुदीरितम। 
श्रमदिदलीपचन्द्राय स्वस्ति कल्याणमस्त्वति। 
क च सर्ग 114, 15 
वासुदेव दिलीप चन्द (1621-1624) के सभा रत्न ये। 
2 चक्रपाणि के विषय मे लिखा है - 
विद्रदुवन्दे चक्रपाणिर्मनीषी, 


मान्यश्चासीत्‌ मव्रिव्गषु मुख्य । 
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दुष्टत्यागात्‌ सज्जनाना च सगात्‌ 
राज्य सम्यक्‌ तस्य रायो बभूव । 

क० च सर्गं 1/6 
वे रद्र चन्द के सभा रल थे। 
रामाष्टकं श्रीनगराधिराजश्रीलुठनोत्तुगमहोत्सवेन । 
श्री बाजचन्द्रेण मृपेण दत्त श्री वामदेवाय सुनीतिकरत्र । । 

क० च० सर्ग 1/39 
तत्स्पर तत्प्रभवो नृपाप्त श्री विश्वसूपोतिविशलबुद्धि । 
विख्यातकीतिं स्वकुलावतसो यो मध्यदेशानयनाद्रभूव । । 

क० च० सर्ग 1/40 
देखिये प० बद्रीदत्त पाण्डेय लिखित "कुमाऊ का इतिहासं 
नपमुकुटमणेर्बाजबहादुरस्यभक्त 
पूज्यो नितान्त कुलकमसरविर्विश्वरूपोऽमिधान । 
जातस्तस्यागजन्मा कविकुमुदशशी श्रीशिवानन्दशर्मा । 
ब्रहमानन्दाग्रजन्मा तदनुशिवकवि तत्कृति सन्मुदेस्यात्‌। । 

क० च सर्ग 7/75 
तत्सूनु सुमति श्रीमान्देवद्रिजपदार्चक । 
शिवानन्द इति ख्यात सर्वशास्त्राथपारग । 
रा्चासम्मानितश्चासीत्‌ पश्चाताप प्रकुर्वता । 
द्वजन्द्राणा कवीन्द्राणा दातृणा च घुरि स्थित ।। 

क० च सर्ग 2/69, 62 
वामदेवान्वयेकश्चित कुलागारो गढ गत । 
नाम्नापद्मापति््रेषी विश्वरूपीयसतते | । 

क० च० सर्गं 2/69 
देखिये हिमालयन गेजेदियर भाग 2 पु० 583 


33) १३ 3१ 33 


४, ११ १3 १9 99 


584 
इसकी सूचना प० जनादन पाण्डेय साहित्याचार्यं ने दी । लेखक उनका ऋणी दै । 


परिचय 
ग्रधकर्ता का परिचय 


(कल्याण चन्द्रोदय काव्य' के प्रणेता पण्डित शिवराम अथवा शिवानद पाण्डेय 
है । काव्य मे दोनो नाम कवि ने अपने लिव प्रयुक्त किये है । वे नेनीताल जिले में षष्टठीखाता 
( हवखाता ) परगने के अन्तर्गत वटोषर ( बाडाखोरी ) ग्राम के निवासी थे। वर्तमान भीमतास 
के पास वटोषर का ग्रामं स्थित है । गवि काश्यप गोत्रीय पाण्डे लोगो का दै। इसी गोव के 
पास से मध्य देश (माल भाबर ) से चदो की राजधानी अस्मोडा को प्रधान मार्ग जाता था। 
इस मार्ग की चोकसी के ल्यि वटोषर मे चद राजाओ ने एक ददे दुर्गं का निर्माण किया 
था। आज भी इस दुर्ग के अवशेष देखे जा सकते दै । काटगोदाम से ऊपर भीमताल मार्ग मे 
भमौरी गोव के ऊपर यह दुर्ग था । यह वूर्माचल का मुख्य प्रवेशद्रार था। इसी दुर्ग के पास 
1745 ई० मे कूर्माचल नरेश कल्याण चद का रुहिला सर्हार असी मुहम्मद खँ से निणयक 
युद्र हुआ । इस युद्र मे कूर्मद्ल के अमर कंवि प० शिवराम पाण्डेय ने प्रमुख भूमिका 
निभावी ओर अपने काव्य मे इस महत्वपूर्णं घटना का जीवन्त वर्णन किया हे । 

पडित शिवराम पाण्डेय जी के पिता पण्डित विश्वस्प पाण्डेय जी धे। वे कूर्माय के 
सबसे अधिक प्रतापी तथा यशस्वी महाराजाधिराज बाजबहादुर चद (1638-78 ई०) के 
गुरु तथा परामर्शं दाता धे। महाराज ने उने दौत्य पद पर नियुक्त किया था । श्री विश्वरूप 
जी के पिता श्री वामदेव जी को महाराज बाज बहादुर चद ने उनकी सेवा तथा विद्वत्ता से 
प्रभावित हो कर आठ गोव दिये। काव्य के प्रथम सर्गं के ३9वे श्लोक मे श्री शिवराम 
पाण्डेय ने लिखा है - 

ग्रमाष्टक श्रीनगराधिराजश्रीलुठनोत्तुगमहोत्सवेन । 

श्री बाजचन्द्रेण नृपेण दत्त श्री वामदेवाय सुनीतिक्तर ।। 
ये आठ गोव श्रीनगर ८ गढवाल ) की श्री लूटने के उपरान्त दिये गये । इन्ही वामदेव जी के 
पत्र म विश्वरूप जी हुए । उनके बारे मे इसी प्रथम सर्ग के चालीसे श्लोक मे कवि ने 
लिखा दै - 

तत्स्पर तत्प्रभो नृपाप्त श्री विश्वरूपोति विशालबुद्धि । 

विख्यातकीर्त्ति स्वकुलावतसो यो मध्यदेशानयनाद्रभूव । । 

श्री बाजचद्रो नृपति प्रसन्नो दातु यदा ग्रामगण प्रवृत्त । 

गृहीतमेतेन नृपाग्रहेण ग्रामत्रय लोभपराटुमुखेन ।। 

विश्वरूप जी की सेवाओं से महाराज बाज बहादुर चद इतना प्रसन्न हुए कि वे उन्हे 
कई गव देना चाहते थे किन्तुं नि स्पृह ब्राहमण ने महाराज के आग्रह से केवल तीन गव 
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लिये । विश्वरूप जी का जीवन काल 1625 से 1690 ई० तक का काव्य के आधार पर 
अनुमानित है । वे बाजबहादुर चद तथा उसके पुत्र उद्योत चद के समय चद राज्य मे दूत पद 
पर नियुक्त थे। वे बडे मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। लगभग 1664 ई० मे बाज बहादुर चद 
ने उन्हे अपना राजदूत बनाकर कुँवर पर्वत सिह गुसाई के साथ देहली मेँ मुगल सप्राट 
ओरगजेब के पास भेजा। अपनी विलक्षण बुद्धि से सम्राट्‌ को प्रसन्न कर सारा मध्य देश 
( माल-भाबर ) का प्रान्त अपने स्वामी के लिवि प्राप्त किया। कठेडियों का अगि बढना 
रोका । उन दिनो तराई-भाबर का प्रान्त मध्यदेश ( मधेशिया ) कहलाया जाता था । महाराज 
के आग्रह से विश्वस्प पाण्डेय जी ने सपूर्णं माल-भावर को फिर से आबाद किया । रुद्रपुर, 
काशीपुर, बाजपुर के नगरो का निर्माण किया । इसका पूरा वर्णन कल्याण चद्रोदय के प्रथम 
सर्ग मे मिलता है। विश्वरूप जी ने बाज बहादुर चद के दो पोत्र कुमार ज्ञान चद तथा 
हरिचद की बढती हई विरोधागनि को शान्त किया ओर कूर्माचल के गृह युद्र से क्याया 
उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री शिवराम पाण्डे प्रस्तुतं काव्य के प्रणेता है । कवि ने सप्तम सर्ग के 
अन्तिम श्लोक मे अपने बारे मे इस प्रकार लिखा ठे - 

नृपमुकुटमणेर्बाजबाहादुरस्य भक्त 

पूज्यो नितात कुलकमलरविर्विश्वसूपामिधान । 

जातस्तस्यागजन्मा कविकुमुदशशी श्री शिवानद शर्मा 

व्रहुमानदाग्रजन्मा तदनुशिव कवि तत्कृति सन्मुदेस्यात्‌। । 

विश्वरूप जी की मृत्यु महाराज उद्योत चद के समय लगभग 1690 ई० मे हुई । मृत्यु 

से पुर्व महाराज से मतभेद हो गया था। उन्होने दरबार जाना होड दिया धा। निरतर 
शिवार्चन मे ले रहे ओर शिव सायुज्य प्राप्त किया । उनकी मृत्यु के उपरान्त महाराज 
उद्योतयद को बहूत पश्चाताप हुआ । उन्होने विश्वस्प जी के ज्येष्ठ पुत्र शिवानद जी को 
बुलाकर पूर्वं पद पर प्रतिष्ठित किया । कवि ने द्वितीय सर्गं के श्वे तथा कर्वे श्लोक मे 
इस प्रकार लिखा दै - 

तत्सुनु सुमति भ्रीमान्देवद्विजपदार्क । 

शिवानद इति ख्यात सर्व॑श्त्रार्थपारग ।। 

रा्ता सम्मानितश्चासीत्पश्चाताप प्रकुर्वता । 

्विजन्द्राणा कवीन्द्राणा दातृणा च धुरि स्थित ।। 
कवि का जीवन काल काव्य के आधार पर १६७० ई9 से १७४ तक अनुमानित्‌ है । १६९० 
ई० से लगभग १७३० ई० तक श्री शिवानद पाण्डेय चालीस वर्षं तक चद दर्बार मे दौत्य 
पद पर बने रे । उद्योत चद की मृत्यु के उपरान्त ज्ञानचन्द ( १६६८१७०८ ई०) के समय 
भी कवि शिवानदं का राज दर्बार मे यथेष्ट सम्मान हुआ ओर सरयू तट पर बागेश्वर के 
पास उनको भूमि प्रदान की गवी । काव्य के दूसरे सर्ग मे कवि ने ज्ानचद के विपय मे 
लिखा है - 

अक्षानध्वातहता खलगणहृदयाम्भोजसकोचकर्त्ता 

कीर्त्ति ्योत्स्नप्रसादोद्धटितजनमनव्युहचचच्यकोर । 
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स्फूर्जन्रात्रौ दिने चादभुतरसजनको भूपतिर्जानचद्र 

साक्षत्‌ सूर्योऽपि जात प्रदहनपर प्रीढशत्रूनप्रतापै ।।६७।। 

यो वागीश्वरसन्निधौहि जगता सदभुभुक्तिमुक्तिप्दे 

ख्याते श्रीशरयूतटे सुविधिना चन्द्रोपरागेददत्‌। 

भूभाग परिवारिभूसुरपतिशिवानन्दाय भूमीपति 

सक्ष्मीमारदवुद्धिवीर्यलसितश्चासीत्‌ पुरा षट्‌ समा ।।६८।। 

इसी जानचद के समय श्री वामदेव के वशज किसी पद्मापति नामक व्यक्ति ने 

गढवाल जाकर गढवाल नरेश की शरण ली । इसके फलस्वरुप कवि शिवानद को दुं खद 
परिणाम भोगने पडे। उनकी सम्पत्ति ज्ञानचन्द ने हीन ली । माणिक विष्ट, नन्दुं विष्ट, 
गुणनिधि तथा रमानन्द जैसे लोगों का प्रभाव राज दर्बार मँ बढने सगा । कवि ने लिखा है - 

वामदेवान्वयेकश्चित्कुलागारो गढ़ गत । 

नाम्नापदमापति व्रेषी विश्वरपीयसतते । ।६६ । । 

तत्रैश्र्य गढेशेन दत्त तस्मै दुरात्मने । 

अत्रत्याना तस्य दोषाज्जन्मभूरपि सहृता । ।७0।। 

महाराज जगत चन्द ( १७०८-१७२0) ने अपने आमात्य वीरभद्र जोशी के परामर्शे 

पर इन्दे पुन पर्वं पद पर प्रतिष्ठित किया । पर जगत चन्द्र की असामयिक मृत्यु से 
परिस्थिति बदल गवी । जगत चन्द के उत्तराधिकारी देवी चन्द की १७२६ ई० मेँ कोटा 
भाबर के पास देवीपुर मेँ निर्मम हत्या हुई । इसी तिथि से कूर्माचल का विनाश प्रारभ हुआ । 
१७२६ में महाराज अजीत चद की हत्या अल्मोडा में दुई । अधेर गर्दी, अत्याचार तथा हत्या 
का क्रम चलता रहा । इन दस वर्षो के बीच कई प्रतिष्ठित विद्रान्‌ स्वदेश छोड विदेश चले 
गये। शिवानद पाण्डेय की भी सम्पत्ति हिलि गवी । अत्यन्त दु खी होकर वे सिरमोर 
( नाहन ) नरेश विजय प्रकाश के राजवर्बार में गये। राजा ने इस विद्रान का यथेष्ट सम्मान 
किया । एकं अशफ प्रति दिन इन्हे दरवार से मिलती धी । कवि ने लिखा हे - 

स्वपूर्वजाना पदपद्मपकरजोणुमानादपि सृक्ष्ममान । 

जातोऽस्म्यह प्रत्यहमेकमुद्रर्पणेन सिर्मोरपतेरघधीन ।। 
सिर्मोर से कवि शिवानद काशी गवे । वहो उनका स्वास्थ्य गिर गया । बात व्याधा से इतने 
अशक्त हो गये कि तीन वर्ष तक चारपाई से उठ न सके। इस बीच इनके ज्येष्ठ पुत्र 
शिवदेव पाण्डेय ने पिता की महती सेवा की । रूणावस्या मेँ भी उनका लेखन कार्यं चलता 
रहा । पतित पावनी गगा की स्तुति में सुन्दर छद रचे गवे । स्वास्थ्य सुधरा । इधर कूर्माचल 
भ भी राजनीतिक दंशा सुधरी ! महाराज कल्याणचद सिंहासनास्ढ हुए ( १७२६-१७४८ 
ई० )। महाराज बाजबहादुर चद के समकालीन कुलीनं घरानो के आमात्यो तथा विद्रन 
व्यक्तियों की खोज होने लगी । उन्हें उनके पूर्वं पदों पर प्रतिष्ठित किया जाने लगा । उनकी 
हेन हुई सम्पत्ति वापस होने लगी । इसी बीच महाराज कल्याण चद का एक पत्र लेकर 
कवि शिव के अनुज ब्रहमानद काशी पहूचे। उन्होने कवि को स्वदेश की घटनाओं की 
जानकारी दी । अली मुहम्मद के आक्रमण की सूचना दी । कवि का स्वदेश प्रेम उमड पडा । 
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महाराज के नियत्रण को स्वीकार किया ओर स्वदेश लौटे । राजधानी अल्मोडा प्हुये । भरे 
दर्बार मँ राजा को उसके पुर्वं कृत्यो पर फटकारा । नीति की बाते बतलायी । पूर्ववर्ती 
राजाओं की नीति का अनुसरण करने का परामर्शं दिया । रुहीला आक्रमण को विफल 
करने के लि विचार विमर्शं किया । युद्र से पूर्वं कवि शिवराम स्वय गढमुक्तेश्वर मुगल 
सम्राट मुहम्मद शाह से भेट करने गये । रुहीला सर्दार असी मुहम्मद की बढती शक्ति से 
मुगल सम्राट, उनके वजीर कमरुद्दीन तथ अवध के सूबेदार अली मसूर खँ ओर कटेड के 
जमीदार भी सशक थे। विद्वन तथा बुद्धिमान शिवानद ने तुरत मुगल सम्राट्‌ से व्सली 
तथा गढमुक्तेश्वर मे भेट की । मुगल सम्राट को अली मुहम्मद के अत्याचारं से अवात 
कराया । इधर बाराखोडी ( भमौरी ) के पास दिजाड के शिवदेव जोशी तथा हरीराम जोशी 
के नेतृत्व मेँ कूर्माचलीय सेना ने अल्मोडा की ओर बढती शुहीला सेना को बुरी तरह 
पराजित किया । ठीक इसी विजय के समय शिवानद पाण्डे के भेजे हुए उनके मामा के पुत्र 
हरिराम पत गढमुक्तेश्वर से आये। उन्होने बाराखोडी ८ भीमताल ) के पास महाराज 
कल्याण चद से भेट की ओर राजदुत शिवानद पाण्डे का सदेश दिया। सदेश था कि 
महाराज तुरत मुगल सम्राट से भेट करे। महाराज कल्याण चद अपने सेनापति शिवदेव 
जोशी के साथ बिसौली पहुचे । मुगल सम्राट्‌ से मिले। फिर दो बार गढ मुक्तेश्वर मेँ भेट 
की। इधर मुगल सम्राट की आज्ञा से अवध के सूबेदार अली मसूर खों ने बनगढी के पास 
अली मुहम्मद को पूर्णं रुप से पराजित किया ओर बदी बना लिया । इस प्रकार सकट के 
बादल टले । महाराज कल्याण चद का पूर्णं अधिकार माल-भाबर के प्रान्त पर हो गया। 
कूर्माचल की स्वतत्रता अक्षुण्ण रही । 
विजयोत्सव राजधानी अल्मोडे मे बही धुम से मनाया गया । महाराज कल्याण चद ने 
कूर्माचलीय वीरोँ का, विशेष कर सेनापति शिवदेव तथा कवि शिव का, यथेष्ट सम्मान 
किया । स्वय कवि ने लिखा है - 
कुलेन शीलेन समौ शिवो द्रौ मौलौ नृपाप्तौ च तथापि चित्रम्‌। 
एकं शिवो राजति पूर्णचद्रो विद्वान्‌ द्वितीय किमपीह दृश्य ।। 
(क० च सप्तम सर्ग ६९१) 
इसी दर्बार मे शिवदेव जोशी को प्रधान मत्री बनाया गया । यह नियुक्ति भी कवि शिव 
के सत्यरामार्थ से हुई । इस प्रकार मनोरथ सिद्ध होने पर कवि ने पुन वाराणसी जाने की 
इच्छा प्रकट की - 
वृद्ध॒ शिवो गच्छतु धू्टेस्ता वाराणसीप्राप्तमनोरथश्ची 
शूर क्षमी मत्रविदा वरिष्ठो ज्योतिर्विदग्रेशिवदेवक स्यात्‌| 
(क० च० सप्तम ट) 
शिवानद पाण्डे पुन वाराणसी गये। वही इस काव्य को पूर्णं कर शिवसायुज्य प्राप्त 
किया। 
कूर्माचलीय काव्य तथा उसके प्रत्येक सर्ग का सक्षिप्त विवरण चतुर्धं सर्गं के अन्त मे 
कवि ने लिखा है - 
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दवहासमिद काव्य चतु सर्गान्तमादित । 
तत॒ कल्याणचद्रस्योदयो भाति महीतले । । 
( दवहसन समाप्तम्‌ ) ( कं० च० चतुर्थसर्ग के अन्त मे) 
पहले चार सर्गो को दवहास काव्य कटा गया है । यह काल कूर्माचल के विनाशे 
अवनति तथा अवसान का है। इसके उपरात कल्याण चद्र का उदय हुआ ओर हास समाप्त 
हुआ । इस प्रकार काव्य सात सर्गो मे विभक्त दै । कुल श्लोक सख्या ५०७ है । 
प्रसिद्ध अलकारशास्त्री मम्मट ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार की है - 
सकलप्रयोजनमौलिभूत समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूत विगलितवेद्यान्तरमानन्द 
प्रभुसमितशब्दप्रधानवेदादिशस्त्रेभ्य सुहृत्समितार्धतात्पर्ववत्‌ पुराणादितिहासेदभूश्च शब्दार्थयो 
णभवेन रसागभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षण यत्काव्य लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म । । 
जगन्नाथ पण्डित ने कहा है ~ रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्‌ । 
विद्यानाथ ने काव्य के विषय मे लिखा है - 
वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ । 
साराश वह टै कि जीवन के चढाव-उतरावे, उत्थान-पतन, सुख-दुख, 
मिलन-विहयोह, शयन-जागरण, अवसान-उदय मे जो उच्च विचार, अनुभूति, उत्साह-उमग, 
निराशा-आशा आदि भावो का दद्रेक कवि हृदय मेँ उमडता है उसी की सुन्दर, सरस शब्दो 
भे अभिव्यक्ति काव्य है । काव्यो का प्रणयन अलकार शास्त्र के नियमो के अनुसार होता दै । 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने निम्न लिखित बातो का किसी महाकाव्य मे समाविष्ट होना 
आवश्वकीय बतलाया है - 
सर्गबधो महाकाव्य तत्रैको नायक युर । 
स॒द्शक्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वित । 
एकवशभवाभुपा कुलजा बहवोपि वा। 
शृगारवीरशान्तानामेकोऽद्ी रस इष्यते ।। 
अगानि सर्वेपि रसा स्वे नाटकसधय । 
इतिहासोद्भव वृप्ठमन्यद्र सज्जनाश्चयम्‌ । । 
चत्वारस्तस्य वर्गा स्युस्तेप्वेक च फल भवेत्‌। 
आदौनम क्रियाशी्वा वस्तुनिर्देश एव वा 
क्वचिन्निन्दाखलादीना सता च गुणकीर्तनम्‌। 
एकवृत्तमये पदयैरवसाने ऽन्यवृत्तकै ।। 
नातिस्वल्पा नातिदीर्या सर्गा अष्टाधिका इह । 
नानावृत्तमय क्वापि सर्गं कश्चन दृश्यते । । 
सर्गान्ते भाविसरगस्य कथाया सूचन भवेत्‌। 
सन्ध्यासूरयन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासरा ।। 
्रतर्मध्याहुमृगयाशैसर्तुवनसागरा । 
सम्भोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वरा ।। 
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रणप्रयाणोपयममत्रपुत्रोदयादय । 

वर्णनीया यथायोग सागोपागा अमी इह ।। 
कवेर्वृतस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा । 
नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तु। । 


काव्य के ये लक्षण कल्याण चद्रोदय काव्य मे पुर्णतं घटित होते दै । यह काव्य भी 

सर्ग बध हे । इसके नायक कृर्माचल नरेश कल्याणचन्द्र है । महाभारत के आदि पर्व मे मनु 
की कन्या तथा इश्वाकु की भगिनी इला का वृत्तान्त है। बुद्धय तथा इलां का पुत्र पुरुरवा 
हुआ । वही पुरुखा समस्त भारत के चद्रवशीय क्षत्रियो का पूर्वज था। इसकी राजधानी 
प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर मे बतलायी गवी दै । सातवी शताब्दी के लगभग भागीरथी नदी 
के दक्षिण प्रान्तवर्ती कान्यकुब्ज प्रदेश मे पुरुखा के वशज चद्रवशी राजा का राज्य था। ये 
सुप्रसिद्ध नृपतिचक्रचूडामणि महाराज शालिवाहन के वशज थे । इन्दी के नाम से शाका 
प्रसिद्ध है । ७00 से ७३० ई० तक इस कान्यकुन्ज प्रदेश मे इतिहास प्रसिद्ध यशोवर्मा का 
राज्य था। इन्दी की सभा को मालती माघव, महावीर चरित्र ओर उत्तर रामचरित्र के 
प्रणेता श्रीकण्ठपदलाह्न पदवाक्यप्रमाणक्चचरणगुरुकपक्तिपावन सोमपीथी वाजपेययाजी 
काश्यपमहाकवि भवभूति ने अलकृत किया था। यशोवर्मा को प्रतिष्ठानेश या नरेन्द्रयश सोम 
भी कहते थे। इनके चार पुत्र हुए। उनमे से एक का नाम सोमचन्द्र था। ये शाके &0७ मे 
बदरीनाथ यात्रा के लिये सप्तागसदहित कूर्माचल आये। सोमचन्द्र का विवाह का्तिकेयपुर 
( कत्युर › के राजा वैचलदेव की पुत्री से हुआ । काली कुमाऊ ( कूर्माचल का पूर्वी अचल) 
मे उसे १४ वीसी जमीन तथा मढो की माल ( मध्यदेश-भाबर का प्रान्त ) दहेज मे मिली थी । 
यही काली कुमाऊ मे चम्पकावती नामक स्थान मे ( वर्तमान चम्पावत ) सुदृढ दुर्ग बना कर 
सोमचद्र ने अपने राज्य की स्थापना की। कालान्तर मे सोमचद्र के वशजो ने कार्तवीरयपुर 
( कत्युर ) के शासको की शक्ति क्षीण होने पर अपने राज्य का विस्तार किया । इनके 
राज्य की सीमा पुर्वं मे काली नदी, पश्चिम मे रामगगा, उत्तर मे हिमालय तथा दक्षिण मे 
काशीपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत तक थी। इसी सोमचद्र की हपनवी पीढी मे इस काव्य के 
नायक कल्याण चद १७२८६ मे कुर्माचल के शासक बने । काव्य का नायक सद्रश क्षत्रिय है । 
सोमदयद्र के विषय मे दो प्रमाण मिले है। राजा जगते चद्र ( १७०८-१७२० ई0 ) के समय 
हरिहराचार्य जी के वशज ्रीमन्महामहोपाध्याय सीमाल्टीयोपनामक श्री भगीरथ पाण्डेय के 
पुत्र श्री पदृमदेव जी ने जगच्चन्दरिका नामकं रधुवश की टीका लिखी । अपने वेश का 
परिचय देते हुए पद्मदेव जी ने लिखा है - 

पार्थक्यान्मुखराधातुश्चचला शर्हिणो व्धु । 

विमृश्यैव देवदेवो हर््रोमो जयतेतराम्‌। । 

स्वस्ति श्रीमनमृहाराधिराज शालिवाहन । 


योऽधुना शाककृत्तस्य कुले भूपत्यजायत । । 
नरेन्द्रयश सोमाख्यश्चत्वारस्तत्सुता बभु । 
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श्रीवदरीशयात्राया सो मन्दु कौर्म्यमागत ।। 

सप्तागसहितो विद्रद्ररीदरपुरोधसा । 
इसी सीमाल्टीय वश को दिये हए ताम्रपत्र मे निम्न लिखित श्लोक मिलता है - 

श्रीबदरीशयात्रायै शालिवाहनवशज । 

आगत सोमचद्राख्य प्रतिष्ठानेशदारक ।। 

सप्तागसहितो विद्रद्ररीहरपुरोधसा । 

यो सब्धवान्‌ नृपात्‌ सूर्यवशोत्थादर्जुनात्मजाम्‌ । । 

विवि कमठाद्रि च शकेऽद्यभराड ८६०७) स्के । 

निर्ममो सुदृढ दुर्ग नगरी चम्पकावतीम्‌ । 

चतुर्वीश््यात्मक देश वालीशादि सुरान्विताम्‌। । 
ताम्रपत्र बाज बहादुर चद ८ १६३८-७८ ई०) के समय का हे । काव्य के नायक महागज 
कल्याण चद कुलीन षत्रिव है । वे वीर, उदार, धर्मनिष्ठ, गो ब्राहमण पालक है । धीरोदात्त 
गुणो से युक्त है । काव्य मे उनसे पहले आठ पूर्वजो का वर्णन है । महाराज विजयचद 
( १६२४-२४ ) से लेकर महाराज अजीत चद ८ १७२६-२) तकं प्रमुख घटना का वर्णन 
है। विशेष वर्णन महाराज बाज बहादुर चद ( १६३८-७८) के समय का किया गया हे। 
काव्य मे नौ चन्दर वशीय शासको का वर्णन हे । वीर रस प्रधान रम दै । घटनाये तत्कालीन 
इतिहास से सब्र है । धर्म अर्थं काम ओर मोक्ष, जीवन के उन चारो वरग तथा उद्देश्य का 
समावेश है। काव्य का आरभ कवि की आराध्या इष्ट देवी की स्तुति से दे । सर्वत्र कवि 
की यही भावना रही कि “शिवा शिव कुर्य्यात्‌ । प्रत्येक सर्ग मे एक वृत्त मे श्लोको की 
रचना है परन्तु सर्ग के अन्त मे अन्य वृत्तो का प्रयोग किया है । एक सर्ग की रचना नाना 
प्रकार के वृत्तो मे की गवी है। सर्ग के अन्त मे अगले सर्ग की कथा की सूचना है । दुष्ट 
तधा अत्याचार व्यक्तियो की खुल कर निन्दा की है । साथ ही सज्जन, उदार व्यक्तिया की 
प्रशसा है। सर्ग न तो बहुत छोटे न बहुत दीर्घं है । अक्रमणकारी अली मुहम्मद खो क 
विरुद्ध कूर्माचलीय रणर्बोकुरो के प्रयाण का जीवन्त वर्णन दै। उनके शार्य तथा उनक 
सेनापति शिवदेव जोशी की स्वामिभक्ति, अप्रतिम वीरता, अडिग देशभक्ति का विशद वर्णन 
दै। अल्मोडा, काशीपुर, रुद्रपुर तथा काशी का सुन्दर वर्णन किया गया है । काव्य का नाम 
कूर्मचलीय काव्य है । इसके अन्तर्गत "कल्याण चन्द्रोदयं नाम आता टै । इस प्रकार काव्य 
नतो कवि के नाम पर, न कथा वस्तु के नाम पर, न किसी विशेष नायक के नाम प्र्‌, 
अपितु सम्पूरणं कूर्माचल के नाम पर है । इस प्रकार महाकाव्य के सभी नियमो को ध्यान म॑ 
रखकर कवि ने कूर्माचलीय काव्य की रचना की है। 

जिस रेतिहासिक घटना शदीला आक्रमण का कवि शिवानद ने अपने काव्य मे 

सविस्तार वर्णन किया है वह है रुहेल खट के अफगान शासक अली मुहम्मद का कूर्माचल 
पर आक्रमण । यह वही अलीमुहम्मद था जिसके बारे मे निम्ने लिखित दोढा कूर्माचल तथा 
स्देल खड मे प्रसिद्र है - 
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वैसे से एेसी करी, देखो प्रमु के ठाठ । 
आवसे को राजा भयो, बोकोली को जाट । 

अली मुहम्मद को रुहेला सर्दार दाउद खों ने गोद लिया था। दाऊद खो की मृत्यु के बाद 
वह रुहे खड का शासक बना । बदायूं से हटाकर उसने अपनी राजधानी बरेली के पास 
ओव मे बनायी । मुगल साम्राज्य के पतन काल मे अठारहवी सदौ के पूर्वां मे पेशावर के 
पास से युसुफजई जाति के अफगान गगा के उत्तरी भाग मे बस ग्ये। यह भाग पहले 
कटेड कहलाया जाता था। गगा के उत्तरी तट से कुर्माचल-गढवाल के पहाडो के नीचे तक 
यह भूभाग फेला हुआ था) रुहेला अफगानो की शक्ति का प्रसार होने पर यह भूभाग 
रुदेलखड नाम से प्रसिद्ध हुआ । दाऊद खों के नेतृत्व मे इन्होने धीरे-धीरे शक्ति बढा ली । 
पहली बार कूर्माचल कै राजा देवी चद के समय शुदीला अफगानो का सम्पर्क कुर्माचल से 
हआ । तारीखे हिन्दी मे रुस्तम्‌ अली ने इस घटना का उल्लेख किया है । वीर शाह नामक 
किसी व्यक्ति ने मुगल सम्राट के विरुद्र कुमाऊ के राजा देवीचद से सहायता मोगी । स्दीला 
सर्दार दाऊद खो ने देवी चद को मुगल सम्राट के विरुद्ध इस अभियान मे पूर्णं सहायता का 
वचन दिया । सम्राट की सेना का सामना करने कृर्माचलीय सेना तथा रुदीला सेना नगीना के 
पास एकत्रित दुई । मुहम्मदशाह के अदेश से मुरादाबाद सभल के सूबेदार शेख अजमत्‌ 
उल्ला खो ने शबीर शा, देवीचद तथा दाऊद खो की सम्मिलित सेनाओ का सामना किया 
युद्र से पूर्व एक बडी धन राशि देकर शेख अजमत उल्लार्खो न दाऊद तथा उसके चालीस 
हजार रुठेलो को अपनी ओर मिला लिया । राजा अकेले रह गये । कूर्माचलीय सेना 
पराजित दुई । राजा किसी तरह अपनी जान बचा कर ठाकुरद्ररा आ गये । दाङ्द खँ ने 
राजा को बदी बनाने की चेष्टा की । पर उसका यह प्रयास निष्फल दुभा । उसने देवीचयद से 
सेना का व्यय मोगा। धन राशि देनेके लिये राजा ने दाऊद को ठाकुरद्वारा बुलाया । जब 
दाऊद खो ठाकुरद्ररा पये राजा के सैनिको ने उन्हे बदी बना लिया ओर उनकी इत्या 
कर दी । विश्वासघात का बदला विश्वासघात से लिया गया । दाऊद खों के उत्तराधिकारी 
अली मुहम्मद इस हत्या को भूते नही थे । उनकी नीति थी कि वुर्माचल को रुदीला राज्य मे 
मिला लिया जाय ओर इस पार्वत्य प्रदेश को रुहीला उपनिवेश बना लिया जाय । इसके दो 
कारण ओर भी थे। पूर्व की ओर अवध के सूबेदार अली मसूर खों (सफदर जग) 
उत्तर-पश्चिम की ओर बढ रहे थे। सर्बना विल्हारी तक उनकी सेनये बढ गयी थी। 
शदीला शक्ति का टकराव अवध से हो गया । आये दिन सीमा पर पे होती रहती थी । 
दूसरी ओर मुगल सम्राट मुहम्मदशाह भी अली मुहम्मद की शक्ति वृद्धि से सशकित धे। 
सम्राट स्वय सेना लेकर गढमुक्तेश्वर तथा समल तक बढ गये थे। इन दौ सबल शक्तियो 
के बीच र्देल खड के शासक अली मुहम्मद को अपने पिस जाने की आशका धी । इसीलिये 
उसकी लोलुप दृष्टि कूमचिल के पार्वत्य प्रदेश पर पडी । समय कुसमय पर रुदीला लोग 
अपनी रक्षा इस दुर्गम पार्वत्य प्रदेश मे कर सकते थे। 

अवसर भी अच्छा मिल गया । १७२६ मे कुर्माचल मे देवीचद की हत्या दुई । तीन 
साल बाद ही उनके उत्तराधिकारी अजीत चद की हत्या हु । कल्याणचद गद्दी पर वैदे । 
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उनके समय मे भी हत्याओ का क्रम चलता रहा । अपनी शक्ति को सुदृढ सुरक्षित करने के 
लिये उन्होने चद वशी रौतेला सोगो का वध किया । तधा उनके समर्थक ब्राहमणो को अधा 
कर दिया । इन चद वशी राज कुमारो मे एक हिम्मत सिह गुसाई थे। उन्डोने सैनिक शक्ति 
द्वारा कल्याण चद का विरोध किया । पहाडी प्रदेश मे पराजित होने पर उन्होने काशीपुर मे 
कल्याण चद से अन्तिम युद्ध किया । युद्ध मे पराजित दुए ओर भाग कर अली मुहम्मद की 
शरण मे चले गये। पर कल्याण चद ने अपने गुप्तचर भेजकर ओंव्ले मे ही सपरिवार 
हिम्मत सिह गुरसोई की हत्या करवा दौ इस पर अली मुहम्मद खो करुद्ध हुआ । उसने 
१७४४ ई० मे कूर्माचल पर आक्रमण कर दिया । 

कुमाऊ की इस आन्तरिक दुर्व्यवस्था का वर्णन काव्य मे यत्र तत्र मिलता है । इसी 
दुरव्यवस्था का लाभ उठाया विदेशियो ने। चदो के एक हजार वर्षं से भी अधिक शासन 
काल मे अभी तक इतना गम्भीर आक्रमण राज्य पर नही हुआ था । हदे मोटे युद्ध समय 
समय पर होते रहे। पर यह पहा प्रदेश के बाहर माल-भाबर मे हुए । पहली बार शदीला 
सेनाये पहाड़ी भाग मे भीतर धुस आयी । र्टीला सेना की गतिविधि की पुरी जानकारी 
काशीपुर के कूर्माचलीय अधिकारी रामदत्त ने तथा रुद्रपुर के अधिकारी शिवदेव जोशी ने 
समय पर अल्मोडा कल्याण चद के पास भेज दी । इन दोनो योग्य अधिकारियो ने सैन्य 
सग्रह तथा दुर्गो की मरम्मत के लिये महाराज से आर्थिक सहायता मागी । पर महाराज के 
सलाहकारो ने सुद्याया कि शिवदेव व्यक्तिगत खर्च के लिये धन की मोग कर रहा है । अत 
उसे धन नही देना चाहिये । वैसे भी रहे दुर्गम पार्वत्य प्रदेश मे घुस नही सकते । एेसा 
परामर्शं मिलने पर कृपण कल्याण चद ने घन नही दिया । शिवदेव न तो उचित स्प से सैन्य 
सग्रह कर सके न दुर्गो की मरम्मत। दस हजार रुदेले सैनिक ओवि से रुद्रपुर की ओर 
बे । रुद्रपुर मे शिवदेव ने स्दीला सेना का मुकाबिला किया । पर पर्याप्त साधन के अभाव 
मे कूर्माचलीय सेना पराजित हुई । शिवदेव बची खुची सेना लेकर भीमताल के पास 
बाडाखोरी ( वटोषर ) के दुर्गं मे आ गये । यह कृर्माचल का मुख्य द्वार था। भमौरी दरं की 
रक्षा करना आवश्यकीय था। रुटीला सेना हाफिज रमत खो, पैदा खो तथा बख्शी सर्दार 
खों के नेतृत्वं मे कुमाऊनी सेना का पीक करती दुई भीमताल के पास विजपुर तक आ 
गयी । अब कल्याण चद की ओंखि खुली । एक ह्ोटी सेना शिवदेव की सहायता के लिये 
अल्मोडा से भेजी गयी । बिजेपुर मे फिर रुदीला सेना से मुकाबिला हुआ । कूर्मायलीय सेना 
फिर पराजित हूरई । बाडाखोडी का दुर्गं हाफिज रहमत खो के हाथ आ गया । वृद्ध बख्शी 
सर्वर खों को दुर्गं का भार सौप कर रुदीला सेनापति दाफिज रहमत खो राजधानी 
अस्मोडा की ओर रामगढ तथा प्यूडा होते हुए बढे। राजधानी पर रुदीला सेना का 
अधिकार हौ गया । कल्याण चद सपरिवार भाग कर लोढाबा के पास गैरसेन चले गये । 
पहली बार दुर्गम पार्वत्य प्रदेश मे यवन सेनाये प्रविष्ट हुई । वृर्मायस का अस्तित्व 
सकटापनन हो गया । धर्म, सस्कृति, सहसो वर्ष की पूर्वजो की परम्परा खतरे मे पड गयी । 
सात महीने रुदीला सेना अल्मोडा मे रही । खुली लूट हुई, देवालय भ्रष्ट हुए, कला की 
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अप्रतिम मूर्तया टूटी, पुस्तकालय जले, प्राचीन पाण्डुलिपियों नष्ट हई । कोसी-गगास की 
उर्वरा घाटि रोदी गयी। इस वीच स्वय अली मुहम्मद अल्मोडा अये। सैनिको को 
उपहार दिये गये । पर सैनिक यहो की जलवायु से घब्डा कर वापस जाने को उतवाले धे। 
रुहीला सेना की बेचैनी का विशेष कारण था जनता का पग पग पर विरोध । कुर्माचलीय 
नरेश पराजित हुए थे। पर कृर्माचलीय जनता ने गोँव-गँव मे रुदीलो का विरोध किया 
इस जन जागरण के नेता थे दिजाड के शिवदेव जोशी। इस व्यक्ति का साहस अप्रतिम 
था। दो बार र्देलो से पराजित होने पर भी वह स्वना मे थोडी मात्रा मे सैन्य सग्रह कर 
कूर्माचल मे प्रविष्ट हौ गया था । उसने गगास की घाटी मे केडेरौ मे फिर रुदीला सेना का 
मुकाबिला किया । पर पराजित होने पर वह महाराज कल्याण चद के पास गैरसेन चला 
गया । 

रुहीला सेना द्रराहाट की ओर बढी । कल्याण चद की सहायता के सिय गढवाल 
नरेश प्रदीप्त शाह सेना सहित द्वाराहाट अवे। पर रुदीला सेनापति हाफिज रहमत खो ने 
गढवाल तथा कूर्माचल की सम्मिलित सेना को व्रराहाट के पास हरा दिया । विजयी होने 
पर भी रुदेले वापस ओंवला जाने को उतावले थे। एक तो जलवायु कष्ट कर दूसरा उससे 
भी कप्टतर जनता का विरोध । गढवाल नरेश के बीच बचाव करने पर तीन लाख रुपया 
लेकर रुहीला सेना वापस रुदेलखड चली गयी । हाफिज रहमत खो की जीवनी मे सधि की 
दो शर्तो का ओर उल्लेख दे। एक तो कूर्माचल राज्य साठ हजार रुपया वार्षिक रुेलो को 
खिराज दे तथा कल्याण चद के स्थान पर किसी अन्य चद वशीय राजकुमार को गद्दी पर 
बिठाये। पर इन दोनो शर्तो की कूर्माचलीय जनता ने उपेक्षा की । कल्याण चद फिर अल्मोडे 
अये । ट्टे दुर्ग फिर उठ खड हुए । सेना फिर सगठित की गवी । राज्य व्यवस्था सुदृढ की 
गयी । प्राचीन आमिजात्य मौल मत्रियो को नियुक्त किया गया । अभी पुराने घाव भरे नही ये 
कि १७४५ के चेत्र के मीने मे फिर रुहेला सेनये कूर्मा की ओर बढने लगी । इस बार 
पूर्वं मे टनकपुर के पास तिमली के दरे से, कोटादून के पास कोटा से तथा भमौरी 
काठगोदाम के पास बाडाखोरी से रुटीला सेनाये कुर्मायल मे प्रविष्ट होने लगी । केवल तीन 
महीने के अन्दर यह दूसरा आक्रमण हभ । 

कारण था अली मुहम्मद का रोष। उसकी सुनिश्चित नीति थी कि कुर्माचल पर 
स्थायी स्प से अधिकार कर लिया जाय । जब हाफिज रहमत खों वापस सौटे वह उनसे 
अप्रसन्न हो गया । उनको पदच्युत कर नजीब खो को नियुक्त किया गया । यह वही नजीब 
खों है जो बाद मे नजीबटददौला के नाम से इतिहास मे प्रसिद्र हुए ओर उन्होने पानीपत के 
तृतीय युद्र मे प्रमुख भूमिका निभावी । इस बार स्पष्ट अदेश थे कि कूर्माचल पर स्थावी 
अधिकार कर लिया जाय । 

कूर्माचल का पार्वत्य प्रदेश आर्थिक स्प से सुसपनन नही था। आय का बडा स्रोत 
माल-भाबर (मध्य देश) से था। यह भाग रुदीलो के अधिकार मे आ गया था। उस समय 
कूर्माचल की जन सख्या मुश्किल से चार-्पाोच लाख के लगभग होगी । अधिकाश भाग 
जनता मे उन लोगो का था जो दसवी ग्यारहवी सदी मे गगा यमुना के दोआब से अपने धर्म, 
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अपनी सस्कृति की सुरक्षा हेतु यहो बस गये थे। लगभग एक हजार से भी अधिक वर्षं की 
स्वतत्रता सकट मे पड गयी । आय का प्रधान सोत माल-भाबर छलि गया । धर्म, सस्कृति 
अपितु सम्पूर्णं जीवन नाश के कगार पर दै। इससे अधिक विपत्ति ओर क्या हो सकती 
हे ? सम्पूर्णं कूर्मचिलीय समाज उत्तेजित हो उठा । जनता का यह जीवन-मरण का प्रश्न 
धा। इसी लिये कवि शिवराम ने इस दूसरे युद्ध का विशद वर्णन अपने काव्य मे किया ह 
ओर कूर्माचलीय वीरो के बलिदान तथा शौर्यं की गाथा गावी दै। १७४५४ का यह दूसरा युद्ध 
कूर्माचलीय जनता के लिये महत्वपूर्ण श्रा। चारो वर्णं के लोग इस युद्ध मे लहे ओर अपने 
देश के लिव मर मिटे। उनकी दृढता के सामने अली मुहम्मद के स्वप्न नष्ट हो ग्ये। 
माल-भाबर फिर कूमचिलीयो के हाथ आ गया । इस युद्ध मे प्रमुख भूमिका निभायी सेनापति 
शिवेदेव तथा कूर्माचल के अमर कवि शिवराम ने। 

फाल्गुन के महीने शाका १६६७ मे होलियो के बाद महाराज कल्याण चद के नेतृत्व मे 
कूर्मायलीय वीरो ने कूर्माचल के मुख्य प्रवेशब्रार वटोषर ( बाडाखेडी ) के निकट नजीब खों 
की सेना से सोहा लिया । युद्ध से पूर्वं स्वय कवि शिवे मुगल सम्राट मुहम्मद से भेट करने 
गढमुक्तेश्वर की ओर चले गये । इस समय रुहीला शक्ति चरम सीमा पर पर्हूच चुकी थी। 
कटेड के बाइस कटेडी राजा भी ठकुरद्ररा के राजा के नेतृत्व मे गढमुक्तेश्वर पर्हुय चुके 
थे। मुगल सम्राट तथा अली मसुर खों ( सफदर जग) भी स्हीसो की बढती शक्ति से 
चिन्तित थे। समीचीन अवसर था मुगल सम्राट से सहायता प्राप्त करने का। इसी लिये 
कूर्माचल के राजदूत वृद्ध शिवराम पाण्डे भी गढमुक्तेश्वर पहु । उनके वर्हो पहुंचने के पर्व 
ही कूर्माचलीय सेना ने बढती हुई रुटीला सेना को भीमताल के पास वटोषर के दुर्ग के पास 
पूर्णत पराजित कर दिवा । सेनापति शिवदेव जोशी ने अपने ही समान चुने हुर वीरो को 
लेकर वटोषर का दुर्गं ले लिया । दर्ग से रुहेते सेनिकों को पीठे खदेड दिया । इसके बाद 
मेदानी भाग से बढती हुई नजीब खो की सेना पर विकट वेग से आक्रमण किया । भयकर 
युद्ध हुआ । कूर्माचलीयो के त्वि तो यह युद्ध जीवन मरण का प्रश्न था । शिवदेव तथा उसके 
वीरो के अप्रतिम साहस, अडिग शर्य, दृढ मनोबल तथा अपूर्वं बलिदान से विजय श्री 
कूर्माचलीयो को मिली । जिन वीरो ने इस युद्ध मे अपूर्वं शर्य दिखलाया उनके नाम काव्य मे 
इस प्रकार दिये दै - डिजाड के हरीराम जोशी, जयकृष्ण जोशी, दन्या के वीरभद्र के पुत्र 
शिवदेव जोशी, गस्ली के शिरोमणि जोशी के पौत्र लक्ष्मीपति जोशी, राजकुमार लक्ष्मी सिह, 
शस्त्रागार के अध्यक्ष चद्वि सिह, रणजीत सिह, केसरी सिंह, पदम सिह, तेज सिह, गज 
सिह, हिम्मत सिह, वीरबल सिह, नाहन ( सिर्मोर ) का प्रसिद्र योद्धा धर्म, नाहर सिह, 
श्याम सिह, कृष्ण सिह, नरी, जिडण तथा सुरतानक। 

इस युद्ध मे ध्म तधा श्वामसिह का मानवीय शौर्यं तथा अपूर्वं बलिदान का सुन्दर 
वर्णन किया है । बीरबल, जयकृष्ण, कृष्णसिह तथा नाहर सिंह ने अपने पराक्रम से शत्र के 
हके हूडा दिये । युद्ध मे विजय हुई । टनकेपुर तथा कोटा से बढती हुई रुदेला सेनाये भी 
वापस लौटी । कल्याण चद का अधिकार माल-भाबर पर भी हो गया । असी मुहम्मद को 
वनगढी के युद्ध मे अवध के दूसरे नवाब अली मसुर खो ( सफदरजग ) ने पराजित किया । 
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वह बदी हुआ । मुगल सम्राट ने उसे देश से निर्वासित कर दिया । इस युद्ध के बाद फिर 
कूर्माचल पर रुढेला आक्रमण नही हुआ । रुेलो तथा कूर्माचलीयो के सबध मेत्रीपूर्णं हो 
गये । विशेषत हाफिज रहमत खों तथा महाराज दीपचद के सबध १७७४ तक सौदहार्दपर्ण 
रहे। 

काव्य मे वर्णित चन्द कालीन प्रसिद्ध व्यक्तियो की सुची -- 

बाज बहादुर चद (१६३८-७८) के समय मत्रि महल मे ऋषीकेश जोशी, भवदेव 
जोशी थे। दिनकर जोशी के पुत्र शिरोमणि जोशी लेखाधिकारी े। राजदूत के पद पर 
वामदेव पाण्डे थे। राजपुरोहित महादेव तथा उनके अनुज माधव थे। राजगुरु के पद पर 
लक्ष्मीधर तथा विश्वरूप थे । व्यासासन पर त्रिलोचन आदि सत्पुत्रो सहित पित भवदेव ये। 
प्रसिद्ध षट्शास्त्री मणिराम तथा महादेव भी राजसभा की शोभा बढते धे । रुद्रदेव त्रिपाठी 
प्रसिद्ध धर्माधिकारी थे। सूपकार पद पर वासुदेव, शिव, श्याम नारायण आदि थे । राजा के 
आमात्य वर्गं मे प्रमुख विट्ठल गुरसोई, प्रयागदास, नरोत्तम, चिन्ता चौधरी, नारायण 
अधिकारी तथा काशीनाधथ अधिकारी थे भ्रीदास लाल आदि यप्टीधर थे। राजद वैकृण्ठ 
जी थे। वामदेव जी के बाद विश्वस्प पाण्डेय दौत्य पदं पर नियुक्त हुए। महाराजकुमार 
उद्योत चद भी राजसभा मे थे। तराई भाबर के प्रबध मे प्रमुख अधिकारी विश्वर्प पाण्डेय 
भवदेव जगन्नाथ, रमा पडित द्वारिका दास कायस्थ श्रीनाथ, विनायक आदि थे। 

उद्योत चन्दर ( १६७८-८) के समय षीकेश जोशी के पोच पुत्र मनोरथ, कमलापति, 
परशुराम, पद्मापति तथा शिव सचिव थे। इनके बारे मे काव्य मे लिखा है - 

ऋषीकेशस्य ये पुत्रा पच ते तु महौजस । 
मनोरथादय सर्वे सचिवा शस्त्रपाणय ।। 

इनके अतिरिक्त मत्रि मडल मे भवदेव के दो पुत्र भवानद तथा भानुदेव बहुत बुद्धिमान तथा 
कुशल थे। नरसिंह आदि चौधरी पद पर थे! भूमि लेखन कार्यं मे लक्ष्मण त्रिपाठी धे। 
भवदेव जोशी सेखाधिकारी थे । दैवभाषाधिकारी लक्ष्मीपति जोशी थे। माल-भावर मे श्रीनाथ 
तथा रमापडित अधिकारौ थे। राजदूत पद पर विश्वरूप जी के पुत्र शिवानद नियुक्त दूए! 
द्वाराहाट के अधिकारी गुजर थे। दानाध्यक्ष दिनमणि तथा पुरोहित नारायण त्रिपाठी धे। 

सान चद्र ( १६६८-१७0८ ) के समय प्रसिद्ध व्यक्ति अग्नि सिह, माणिक विष्ट 
गुणनिधि, नदुं विष्ट, परमानद आदि दए । जगत चद ( १७0८-१७२०) के समय मत्रिमडल 
मे माणिक, वीरभद्र जोशी तथा रुद्रदेव जोशी थे देवीचद (१७२०-२६) के समय माणिक 
पूरनमल, वीरभद्र सचिव थे। अजीत चद (१७२६-२) के समय पूर्वोक्त व्यक्ति ही 
सर्वेच्चि अधिकारी थे। कल्याण चद ( १७२६-४८) के समय के विशिष्ट व्यक्तियो की सुची 
कवि ने विस्तृत स्प से दी है तथा उनका चारिग्रिक विश्लेषण भी किया है । 

कल्याण चद के समय राजसभा मे दो राजकुमार दीपचद तथां कृष्णसिह थे। 
दरिसिह तथा सुमेर सिह जैसे योद्धा अगरक्षक थे । व्यासासन मे बृहस्पति के तुल्य हर्ष देव 
विराजमान थे। प्राणनाथ राज पुरोहित थे। हरिकृष्ण राजगुरु थे। ज्योतिषियो मे भ्रष्ठ 
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रमापति थे। उच्च अधिकारियो मे वीरता के कारण शिवदेव को नियुक्त किया गया। 
रामदत्त अधिकारी माल-भावर का प्रबध करते थे। रणाधिकारी हरीराम जोशी तथा 
द्रिजाधिकरी कृष्णदेव धे । प्रयाग दास के प्रपोत्र रुदरदेव जोशी सचिव थे। विद्रान्‌ उमापति 
सुपकार पद पर धे। राजा के अन्तरग मित्र अनूप सिह थे। भवानद जोशी कोषाध्यक्च ये। 
विलौरी ग्राम के शक्ति सिह रौतेला मत्रिमडल मे थे। हरिमल्ल, जेमल्स, रुद्रमल्ल, चद्व 
सिंह तथा जीवनवाहक प्रमुख भट थे। लक्ष्मीपति जोशी लेखाधिकारी थे। वीरभद्र के पुत्र 
शिवदेव मी सचिव पद पर थे। चिन्ता चौधरी तथा परमानद विष्ट आदि लेखक थे । मत्रि 
मडल के मत्रियो के गुण दोष का वर्णन करते हुए कवि ने तीन मत्रियो कौ सर्वभ्रेष्ठ बतलाया 
हे । वे है शिवदेव, भवानद तथा कृष्ण देव । इनमे भी सर्वभरष्ठ शिवदेव जोशी ( द्िजाड 
निवासी ) को बतलाया है । इसीलिये मुख्य मत्री उनको बनाया गया । कवि ने लिखा है - 

मुख्य कृतोऽय शिवदेव शर्मा मत्री ततोऽय हरिसिह वर्म्मा। 

वृद्धो द्विजो राम इति प्रसिद्धश्चद्रान्वितो भाति स शक्तिसिह ।। 

ज्योतिर्विदग्रे शिवदेवनामा युगानुसप सचिवो न वस्मात्‌। 

विराजते कोऽपि महानुभावोऽधुना न मत्री नृप मौल इदृक्‌ । । 

, काव्य के प्रणेता ज्वालामुखी देवी के अनन्य भक्त थे । यत्र तत्र इसके उद्धरण मिलते 

है । काव्य सरस प्राज्जल भाषा मे लिखा गया है । नाना प्रकार के वृत्तो तधा अलकारो का 
बाहुल्य है । | 


दशहरा £ अक्टूबर श४६२ नित्यानद मिश्र 
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। । प्रथम सर्ग ।। 
--शशभत्‌ प्रपेदे ।।१६।। 
हेतो महात्माभुविदेवतात्मा दुरान्त्मभिर्ये विजय स राजा । 
विनायक ते न कथ निहन्युस्तन्मत्रिण म॒त्रविचारदक्षम्‌ । । २011 

( काव्य के प्रथम चार सर्गो को कवि शिव दवहास काव्य कहते है । इसके उपरान्त कल्याण 
चन्द्र का उदय हआ ओर दवहास समाप्त हुआ । बाज बहादुर चद से पुर्व त्रिमल चन्द्र 
कूर्माधिपति थे। ये नि सन्तान ये । इन्टोने अपने भाई ओर प्रतिद्रदरी नारायण चन्दर को गददी 
न देकर अपने हट भाई नीलू गुसोई के पुत्र बाज बहादुर को अपना उत्तराधिकारी 
बनाया । त्रिमल चन्द से पूर्वं लक्ष्मी चन्द के ज्येष्ठ पुत्र दलीप चन्द गद्दी पर वेट । १६२१ 
से १६२४ तक इनका शासन काल रहा । मणि कोटी राजाओ क समयम्‌ दही गगावलनी मे 
पत ओर उप्रेती ब्राहमणो के बीच वेर भाव हो गया! गजा दन्ीप चन्द्रं न उप्रतियों का पक्ष 
लिया ओर पतो की बढती शक्ति का दमन किया । इम्‌ राजा न अपन मत्री विनायक पत कां 
पद से हटा दिया । दलीप चद के वाद विजय चद सिहासनाम्ढ हु । इन्टान कवल प्क वपं 
राज्य किया। १६२५ मे कूर्माचल म हन्याकाण्ड अधेर गर्दी, अगजकना रही । विजय्यद 
विलासी था। राजसत्ता शोर के तीन व्यक्तियो क हाय चनी गवयी । य थ सुखराम खर्वु, 
पीर गुसोई ओर विनायक भट्ट । इनका पूर्णे प्रभाव राजा ओर गजमत्ता प्रर था। 
अन्त पुर मे विलास की सामग्री जुटा कर विलासी विजय चद का रनिवास म बन्द कर 
चारो ओर पहरा बिठा दिया गया । कोई भी विना इन तीन दुणत्माओ की अनुमति मै राजा 
से मिल न सकता था। राजा के चाचा नीलू गसो ने इय प्रतिवध का घोर प्रतिवाद किया । 
इस पर सुखराम, पीर तथा विनायक ने राजमहल भ॑ एक रात भयकर हत्याकाण्ड किया । 
नीलू गुसोई अधे कर दिये गये। कई चन्द्र वशी राजकुमार तलवार क घाट उतार दिये 
गये । रक्त से सनी तलवार लिये जब हत्यारे रनिवास मे नीलू के नन्दे कुमार वाजा की 
हत्या करने पहुचे तो णक धाय ने सोते कुमार को शीघ्रता से शाल मे लपेट कर किले के 
पिद्टवाडे रख दिया । वों पर सोया गजकुमार चौसार के पडित धर्माकर त्रिपाठी की पल्नी 
को मिला। यही नन्हा कुमार त्रिपाटियो के घर मे पला । नि सन्तान महागज त्रिमल चन्द्र न 
इसी बाजा को अपना उत्तराधिकारी बनाया । बाजा कृर्माचल क इतिहाम म महागज 
बाजबहादुरचद्र के नाम सं प्रसिद्ध हुए । इन्डोने चालीम माल गज्य किया ( १६३८-७८) 
ओर कूर्माचल की भी समृद्धि बढायी । इसी का वर्णन इस प्रथम मर्गं मे आ । इस रत्या 


र (पृष्ठ १, २, ३ उपनन्ध नही टे अत प्रथम १६ श्लाक काव्य क प्राप्त नही) 
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काण्ड के बाद सुखराम खर्वु ने एक राजचेली की सहायता से विजय चन्द्र की हत्या कर 
दी। इस पर समस्त कूर्माचलीय जनता क्षुब्ध हो गवी । लक्ष्मीचन्द्र के दो पुत्रो मे से एक 
त्रिमल चद गढवाल भाग गये ओर दूसरे नारायण चन्द्र डोटी भाग गवे। महर दल कै लोगो 
ने त्रिमल चन्द्र को सहायता दी । फडत्याल दलं के लोग नारायण चन्द्र को बुला साये। 
गल्ली तथा सिजाड के जोशियो की सहायता से प्रिमल चन्द्र पहले अस्मोडा पह गये । 
नारायण के पहुचने से पहले त्रिमल चन्द्र का राज्याभिषेक हो गया । इन्टोने तेरह वर्ष राज्य 
किया नारायण चन्द्र वापस डोटी चले गये। त्रिमल चन्द्र ने विजय चन्द्र के हत्यागे को 
सख्त सजा दी। सुखराम को प्राण दड दिया । विनायके भट्ट अधे किये गये । पीर को 
प्रयाग राज मे अक्षय वट के पास आत्महत्या करने भेजा गया । इनकी सारी सपत्ति हैन 
ली गयी । इसी परिप्रक्च मे पूर्वापर सबध के अभाव मे इस काव्य कै प्रथम सर्ग के श्लोको 
का अर्धं देखना है । ) ( २०वे श्लोक का अर्ध) महात्मा, पृध्वी पर देवता स्वरुप उस राजा 
विजय चद्र को जिन दुरात्माओ ने मार डाला, वे दुष्ट उस मत्रणा करने मे चतुर उस 
विनायक मत्री को क्यो नही मार डालते ? 

तत्कालरात्रौ सचिवेन सम्यगध्चीबाजचन्दरोः भयभीत एव । 

तिगमाशुधामा गुनिनातनाम्ना सुप्तोऽवितो देव त्रिपाठिगेहे । ।२१।। 
तत्काल रात्रि मेही गुणवान्‌ मत्री ने सूर्यं के सदृश तेजस्वी इरे हुए से उस बाजचयद को जो 
कि ( धर्म) देव त्रिपाठी के घर मे सोये हुए धे मृत्यु से (अतनाम्ना ) बचा लिया । 

( ।। यदा नृशसा ।।२९ ।। 
। । जब क्रूरता हुई । । ) 

दुवृत्तास्तान्सोधिराजो ऽतिदूर कृत्वा किचिद्रासुदेव विहस्य । 

स्वस्तीत्युत्वत्वा सुचयन्पर्ववाक्य मुख्यामात्य चाप्तभावाच्चकार ।।२२।। 
उस राजा न, उन दुष्टो को बहुत दूर कर, धोडा दंस कर, स्वस्ति इस उक्ति से पहले के 
हुए वाक्य को सूचित करते हुए, वासुदेव को अत्यन्त विश्वस्त भाव से मुख्य आमात्य 
बनाया । 

विलोक्य हृद्ग्रथियुत तमीश कुरम्माचलेशस्य पद स तुच्छम्‌ । 

निधाय चित्ते सचिवत्वमुच्यै' सुतेषु विन्यस्य जगाम काशीम्‌ । ।२३ । । 
राजा के हृदय मे ( गोठ ) कपट देखकर, चित्त मे कूर्माचल नरेश का पद तुच्छ विचार कर, 
मत्रिपद पुत्रो को सौप कर वह ८ वासुदेव ) काशी चला गया । 

वर्षे स चैकादशकेऽनपत्य पौरदर प्राप्य पद शरच्वाम्‌। 

विचार्यं नारायणबाजचद्रौ भरीबाजचन्द्र स्वपदे नियुज्व । ।२४।। 
नारायण (चद्र) तथा बाजचद्र को विचार कर, ग्यारह वर्ष राज्य कर नि सन्तान (त्रिमल 
चन्द्र) भरी बाजचन्द्र को अपने पद पर नियुक्त कर, राजा (त्रिमल चन्द्र ) पौरदर पद को 
प्राप्त हुए । ( स्वर्गवासी हुए) 

नारायणेनापि तद्भटेन दिल्ीश्वरातपराप्तवता महत्वम्‌ । 

स्थितिष्कृता रुद्रपुर परेण पप्रयेवकीनाशपथ स नीत ।।२५।। 
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उस समय शूर वीर नारायण ने भी मुगल सम्राट से महत्व प्राप्त करने पर शद्रपुर मे अपना 
डेरा डाला । वदी उसे ( पल्ल्या+एव ) बाजबहादुर ने ही यमपुर को मेज दिया । 

भ्रवबाजबाहादुर चद्र देवे भूमडलाखडलता प्रपेदे । 

न कोऽपि मूर्खकृपणस्तदानी दिल्लीश्वरो यद्भयतश्चकपे ।।२६।। 
श्री बाजबहादुर चन्द्र के समस्त भुमडल के इन्द्रत्वं (स्वामित्व ) पद को प्राप्त करने पर 
ठेसा कोई मूर्खं कृपण नही था जो दिल्सीश्वर के भयसे न कोपा हो । 

आसीन्महादेव पुरोधसस्तु भ्राता कनीयान्किलमाधवाख्य । 

धीमान्‌ पुरोधा शितिकण्ठकल्यो गुर च लक्ष्मीधर विश्वरूपौ । ।२७।। 
महादेव पुरोहित थे। उनके हट भाई माधव थे । बुद्धिमान ओर चतुर शितिकण्ठ पुरोहित 
थे । राजगुरु लक्ष्मीधर तथा विश्वरूप थे । 

श्रीव्यासदेवासनगस्त्रिसोचनै सत्सूनुयुक्तैर्भवदेव पडिते । 

षट्शास्त्रदीप मणिराममुख्यकै सौध महादेव बुधर्विराजितम्‌। ।२८ ।। 
राज महल (उस समय) व्यासासन ग्रहण कयि त्रिलोचन आदि पितं से, अच्छे पुत्रो 
सहित भवदेव आदि पडितो से, षटशास्त्री मणिराम आदि विद्रानो से तथा महदेव आदि 
विद्रनो से शोभित था। क 

पुरोहितस्याय गुरोश्चतद्त्पौराणिकस्यापि मत विचित्य । 

दत्तानुजायैव कुलप्रतिष्ठा मनोरथेनापि भगीरथाय । ।२६।। 
मनोरथ ने पुरोहित, गुरु तथा पौराणिक के मत को व्चार कर अपने अनुज भगीरथ को दी 
कुलप्रतिष्ठा दी । 

पुरोहितश्चाथ गुरुस्तथेव व्यासासनस्थ सचिवश्च मुख्य । 

षट्शास्त्रवक्ता स्मृतिमार्गदरशी सप्तर्षयो ज्योतिषिणा सहासन्‌ । 1३0 ।। 
तारिकाओ सहित सप्तषियो के समान ये पुरोहित, व्यासासनस्य गुरु, मुख्य सचिव 
षटशास्त्र पर बोलने वाल, स्मृति मार्ग का दर्शन कराने वाले विद्वान्‌ थे । 

पुरोधसा सद्गुरुणापरेण ज्योतिर्विदापुष्पहरेण हर्म्यम्‌ । 

विराजित रुद्रचतुष्टयेन त्रिपाठिना धर्मयुतेन चैव ।।३१।। 
राजमहल ( बाजबहादुरचद्र का ) राजपुरोहित, राजगुरु, ज्योतिर्विद पुष्पहर से तथा धर्मयुक्त 
चार रुद्र नामधारी त्रिपाठियो से शोभित धा । 

स्फुरद्रसुदेवादिसत्सुपकार शिवश्यामनारायणैर्धमयुक्तै । 

लसद्‌ राजपुत्ैरविठल्लप्रधानै नृपामात्यर्वौ पुर शोभित तत्‌| ।३२।। 
उस समय (अल्मपुरी ) राजपुरी, वासुदेव आदि अच्छ रसोडयों से, शिव श्यामनारावण 
आदि धर्मात्मा से, बिठल्ल आदि प्रमुख राजकुमारो से, राजा के आमात्य वर्गो से शोभित 


धी। 

प्रयागदासेन नरोत्तमेन चिन्तादिना चौधरिसज्केन ! 

नारायणेनाप्यधिकारिमिस्तै काश्यादिमि कुर्मधराधिराजे । ।३३ ।। 
कूर्माचल नरेश ( बाज बहादुर चद ) के राज्य में प्रमुख अधिकारी प्रयागदास ( सेलाखोला ), 
नरोत्तम (जाड ) चिन्ता चौधरी (खादी ), नारायण, काशी (नाथ अधिकारौ ) आदि से 
( पुरी शोभित थी) 
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रराज तद्राजपुर महेभैरश्वैश्च तत्तत्पुरवासिभिश्च । 

नानादिगतागतपण्यवस्तुग्रहाग्रह किल्किलिते समतात्‌। ।३४।। 
वह राजपुर (अल्मपुरी, अस्मोडा) बडे-ब्डे हाधियो, घोडो तथा नगरनिवासियो से 
शोभायमान था । दिगदिगत नाना देशो से आयी हई क्रय-विक्रय की वस्तुओ के क्रय-विक्रय 
का शोर चारो ओर बाजार मे होता था। 

बभ तदा राजपुर वरिष्टैर्वकुटमुख्यै सरशिवैमिषमिमि । 

योगान्वितैस्तार्किक तात्रिकैश्च सद्वेष्णवेर्वेदविचारदक्ष ।।३५।। 
उस समय राजपुर भ्रष्ठ शिव सहित वैकुण्ठ ( मिश्च ) आदि वैद्यो से, योगशास्त्र के लाता, 
तार्किकः, तात्रिक, सद्वैष्णव्‌, वेद विचार मे दक्ष विद्रानो से शोभित था। 

श्रीदासलालप्रमुखै सुवर्णयष्टीधरैर्वारवधूसमेते । 

कूर्माचलीवैश्चभटोद्भटेश्च वैदेशिकैश्चाल्मन्पुर चकाशे । ।३६।। 
अल्मपुर (अल्मोडा ), सुवर्णवष्टि धारण किये हुए श्रीदास लाल आदि मुख्य व्यक्तियो, 
वारवधुओं के समेत, कूर्माचलीय तथा विदेशी शूरवीरो से शोभित था। 

दिनकरस्य हि सुतो हि शिरोमणिर्नृपतिना कृत एव सुलेखक । 

ऋषि इति प्रथितो नयलोचन सयिवता गमितो भवदेवयुत्‌ । ।३७।। 
महाराज ( बाजबहादुर चद्र) ने दिनकर (जोशी) के पुत्र शिरोमणि को लेखक बनाया । 
राजनीति षीकेश ८ जोशी ) भवदेव ( जोशी ) के साय सचिव हुए । 

इतो वामदेवोऽभवदभातुर्वो सुविद्यो लसत्पद्यधारामिवर्षी । 

हत बाजचयन्द्रेण दौत्य पदीये गढेशस्य तद्दुर्गावर्ग पुर च ।।३८।। 
इधर अपने भरातु्व्ग मे विद्वन तथा ललित पद्य की धारा बहाने वाले वामदेव ( पाण्डे ) हुए। 
उनको बाजबहादुर चन्द्र ने गढवाल के दुर्गाकार पुर मे दूत पद पर नियुक्त किया । 

ग्रामाष्टक श्रीनगराधिराजश्रीसुटनोतुगमहोत्सवेन । 

भ्रीवाजचद्रेण नृपेण दत्त श्रीवामदेवाय सुनीतिकरत्र । ।३६ । 
श्रीनगर के महाराज की लक्ष्मी सूटने के महोत्सव मे भ्र बाजबहादुरचन्द्र ने अच्छे नीति 
वामदेव को आठ गव दिये। 

तत्स्पर तत्प्रभो नृपाप्त श्रीविश्वरूपोऽतिविशाल बुद्धि । 

विख्यातकीतिं स्वकुलावतसो यो मध्यदेशानयनाद्रमूव । ४० ।। 
श्री वामदेव के बाद, उन्दी के पुत्र, श्री विश्वरूप अत्यन्त विशाल बुद्धि के हुए जो मध्य देश 
(माल-चौरासी ) से आने के बाद विख्यात कीतिं वाले तथा अपने कुल मे रल हुए। 

श्रीवाजचन्द्रो नृपति प्रसन्नो दातु यदा ग्रामत्रण प्रवृत्त । 

गृहीतमेतेन नृपाग्रदेण ग्रामत्रय सोभपराइमुखेन । ।४१।। 
श्री बाजबहादुरचन्द्र जब प्रसन्न होकर इनको करई गव देने तत्पर हए तो राजा के आग्रह 
से नि स्पृह, नि्लेभी विश्वरूप ने केवल तीन गोव स्वीकार किये । 

लक्षमुद्रा समानीय मृत्यु जाषानतोऽपि यै 

न्यस्ता भ्रीबाजचद्रस्य कोशे शपथपूर्वैकम्‌ । ।४२।। 
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मृत्यु जानते हुए भी (बिना मृत्यु की परवाह क्वि) जिन्होने ( विश्वस्प ) श्री बाजबहादुर 
चन्द्र के खजाने मे शपथपूर्वक एक लाख मुद्रा लाकर रख दी। 

भ्रीबाजचन्द्रतपसा सुतो राशिदिवापर । 

भ्रीमदुद्योतचन्द्रोऽमूनमूर्तिमदभाग्यमर्थिनाम्‌। ।४३ | । 
याचको के लिय मूर्तिमान भाग्य के समान, चन्द्र के समान प्रकाशमान श्री बाजबहादुर चन्द्र 
का पुत्र उद्योतचन्द्र हआ । 

अस्यास्ता श्ीकुमारो दर ज्ञनेदुर्तानसागर । 

हारचन्द्र कनिष्ठस्तु साक्षात्कामइवापर ।॥४४।। 
इस (उद्यत चन्द्र) के दो कुमार हुए । एक जानचन्द्र जो चान का सागर था ओर दूसरा 
हारयचन्द्र ( हरिचन्द्र ) जो कनिष्ठ धा ओर साक्षात दूसरा कामदेव था। 

पितामहप्रियतमो जयेष्ठ श्रीमानजायत । 

प्राणाप्पियतरो जात कनिष्ठस्तु पितुर्महान्‌। ।४४।। 
पितामह ( बाजबहादुर ) को ज्येष्ठ कुमार (जान चन्द्र) प्रियतम था। कनिष्ठ राजकुमार 
( हारयचन्द्र) पिता ( उद्योत चन्द्र) को प्राणो से भी अधिक प्यारा था। 

अथ दुरदैवतोऽमर्पात्तयो रनृपकुमारयो । 

व्यवर्धत विरोधागिनि लोकसहारकारक । ।४६।। 
दुभग्यि से दोनो राजकुमारो की सोकसहारक विरोधाग्नि असहनशीलता ८ ईर्ष्या ) से बढी । 
(दोनो का घोर विरोध हो गया । ) 

राजा निपातितास्तत्र बहवो बकवृत्तय । 

ऋषीकेशादयो मत्रिबद्धास्त्वर्धमता स्थिता ।।४७।। 
इस ( गृह युद्ध के समय) राजा बाज बहादुर चद्र ने बहुत से कपटी बगुले की वृत्ति वालो 
को मार दिया । कषीकेश आदि बढ मत्री तो अधमरे थे। ( निश्चेष्ट ओर अकर्मण्य हो गये 
धे} ) 

एव सोपद्रव तत्र मन्यमानेन भूपति । 

बोधित सर्वभावेन विश्वस्पेण धीमता । ।४८।। 
इस प्रकार वहो उपद्रव की स्थिति को समइते हुए बुद्धिमान विश्वस्प ने सादर राजा 
( बाजबहादुर चन्द्र) से कडा । (उसे समञ्ाया ) । 

शिवरात्रि कुमारारथे करे कृत्वा सुदीपकम्‌। 

सावरोधेन नीता या सा रात्रिर्विस्मृता किमु । ।४६।। 
हाथ में दीपक लिये, कुमार के जन्म के लिये, शिवरात्रि की वह जागरण की रात्रि क्या 
भूलाई जा सकती है ? (पुत्र के जन्म के लिये यह कठिन अनुष्ठान जागेश्वर के मृत्युजय 
मदिर मे किया जाता था। कुमारो के इस विरोध मेँ उद्योत चद्र न पिता बाजबहादुर चन्दर 
का विरोध किया । सभवत बाजबहादुर ने अपने पुत्र उद्योत को कठिन दड देना चाहा । इस 
पर विश्वस्प जी ने कहा कि कठिन तपस्या के फलस्वस्प प्राप्त पुत्र के साथ यह बर्ताव 
ठीक नही है।) 
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यावद्रो द्रेकतेऽय वर्त्तते तावदेवतु । 

गगावल्या राज्यमस्ति कुमारस्तत्र तिष्ठतु । ।४०।। 
जब तक यह द्रोह बढा हुआ है तब तक कुमार उद्योत चन्द्र को गगावली के राज्य मे मेजा 
जाय । ( विश्वस्प जी ने विरोध को दबाने के लवि उद्योत चन्द्र को राजधानी से दूर 
गगावली ( गगोली ) भेजने की राव दी। इसमे सफलता भी मिली । विरोधाग्नि शान्त हो 
गवी । ) 

महार्हशयनीयानि स्वर्णमुद्रादिक धनम्‌ । 

तावृूलादीनि गच्छतु कुतश्चिन्मध्यदेशत ।॥५९१।। 
बहुमूल्य पलग्‌, स्वर्णमुद्रा आदि धन, ताम्बूल इत्यादि मध्यदेश (माल) से कँ जवे ? 
( गगावली की ओर कुमार उद्योत चन्द्र को + ज जवे।) 

राज्ये कुर्म्माचल भ्रष्टस्तत्र गगावली शुमा । 

ब्राहमणा यत्र वर्त्तन्ते कुलीनाश्चविपश्चित ।।५२।। 
राज्य मेँ कूर्माचल भ्रष्ठ है। उसमे भी गगावली पवित्र है जँ कुलीन ओर विद्रान ब्राहमण 
रहते हे । 

किंचित्काले मते श्रीमत्कुमारेऽमितविक्रमे 

उत्कठा महती देव भविष्यति तदीक्षणे ।।५३।। 
श्रीमान्‌ कुमार ८ उद्योतचन्द्र), जो अमित पराक्रमी है, उनके जाने के बाद कुष् समय बीतने 
पर ( विश्वरूप ने कडा ) हे देव (बाजबहादुर चन्द्र), उसे ( कुमार को ) देखने की (आप 
को ) बहुत उत्कटा होगी । 

सहसा विदधीतेति नैवकिचिच्छूत न हि। 

तस्मादुव्रजतु सन्मानातथेवेहागमिष्यति । ॥५४।। 
( विश्वसूप ने राय दी ।) कोई कार्यं सहसा (बिना विचारे ) न किया जाय । ठेसा कही कुष्ठ 
नही सुना गया। इसलिये ( कुभार ) सम्मान के साथ (गगावली ) जवे ओर उसी प्रकार 
( वरहो से) पुन यहो आवेगे। (शीघ्रता मे कोई कार्यं अथवा दड न किया जाय या दिवा 
जाय)। 

द्विजाना सचिवाना च तिष्ठतो उपरि सर्वदा । 

सामोपायेन सक्रोध सात्वितो नृपतिर्जगौ । ॥५५।। 
द्विज तथा सचिवं के ऊपर सर्वदा स्थित रहने वाला करुद्र ( कुपित) राजा शाम्तिमय उपाय 
से सात्विकता की ओर गया । (साम क नीति से राजा शान्त हुआ ओर उसमें सदवृत्ति 
आयी । ) 

एतदर्थ कुलीनाना नृपा कुर्वन्ति सग्रह । 

आदिमध्यावसानेषु न ते याति हि विक्रियाम्‌ । ।४६।। 
बाज बहादुर ने कहा इसीलिये (अच्छी ओर नेक सलाह के लिये) राजा कुलीन कुल के 
सगो का सग्रह करते है। कुलीन मे आदि, मध्य ओर अन्त मे कोई बिगाड़ नही होता। 
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(सदा एक ही वृत्ति उनम होती है । ) ( कुलीन विश्वसप के निर्णय से यह लोक सहारक गह 
युद्र शन्त हुआ । उद्योत चन्दर को कठोर दण्ड भी न दिया गया) 
| पूर्वसूरिभिरियुक्त तद्‌ व्यक्त भवता कृतम्‌। 

अकीर्तर्नरकाच्चापि रक्ितोऽह महात्मना । ।५७।। 
राजा बाज बहादुर चन्दर ने (अपने कुल पुरोहित) विश्वसूप से कहा, “जो बात पुराने 
प्राचीन ) विद्रनो ने की है उसे आपने व्यक्त किया। आप महानुभाव ने मुञ्चे अपकीर्ति 
तथा नरक से भी बया लिया ।" 

इत्युक्तोद्योतमाहूय चन्द्र चन्द्रनिभाननम्‌। 

जगादाखेटकार्थ त्व गगाव्ल्यामितो व्रज । ॥५८।। 
एेसा कह कर बाजबहादुर चन्द्र ने चन्द्र फी कान्ति समान उद्योत चन्दर को बुला कर का, 
| “आखेट के निमित्त तुम यह से गगावली जाओ ।" 

गोव्राहमणाना त्राणार्थं सष्टा सष्टास्म भूभूज । 

व्याघ्रर्वरादैर्भल्सूकै वध्यन्ते तत्रभूरिश ।।५६।। 
व्रहमा ने राजाओ की सृष्टि गोव्राहमणो की रक्चाके लिये की है। वर्ह (गगाव्ली मे) वे 
लोग बाघ, वराह तथा भालु से बहुत पीडित क्वि जते है। 

नृपोक्तमाकरण्यं मनोहर वय प्राप्त कुमारो$पि कुमारविक्रम । 

गगावली वेदनिनादशोभिनी दानेन मानेन जनान्‌ प्रहर्षयन्‌ । ।६0 ।। 
कार्तिकेय के समान पराक्रमी कुमार ( उद्योत चन्द्र) राजा ( बाज बहादुर चन्द्र) के मनोहर 
वचन सुनकर दान तथा मानसे लोगो को खुश करते हुए, वेदपाट की ध्वनि से गुजित 
गगावली पह । 

गते कुमारे वदति स्म राजा त भास्वर भूयुरविश्वसपम्‌। 

विप्रास्क्त देहीति वदत्यजसप्रजासु द्ड सचिवा वदन्ति । ।६१।। 
कुमार (उद्यत चन्द्र) के ( गगावली ) जाने के बाद राजा बाज बहादुर चन्द्र उस तेजस्वी 
ब्राहमण विश्वस्प से बोले, '्राहमण तो सदा दो (प्राणदान दो) ेसा कहते है । प्रजा को 
दण्डदो एेसा मत्री कहते है।' 

द्विजाश्च सर्वे यत्र पालनीया सत्यैवसोका सुतवत्‌ सुपोष्या । 

शोभा विदेशीयभट र्विना मे न जायते किन्वधन करोमि । ।६२।। 
"सभी ब्राहमणो का मेने पालन करना है । सभी प्रजाजन सुत के समान पाले जाने चादिये। 
विदेशी योद्धाओ के बिना मेरी शोभा नही है। अब मे बिना धन के क्या करं 2 (व्यय भार 
बढा हूञआ है । विदेशी सैनिको पर खर्च बहूत है । प्रजा का पालन मेरा कर्तव्य है । क्या 
करे? आव अधिक कैसे हो ?) 

घधनाकरो मे खलु मध्यदेश सोऽरण्यतामेव गतस्त्विदानीम्‌ । 

कथ जना तत्र वसेयुरित्यमाशा मदीया वरिवर्त्यजखम्‌। ।६३।। 
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“धन का सोत तो मेरा मध्यदेश ( तराई-भावर › है। वह इस समव सारा जगल हौ गया 
है। किस प्रकार लोग वहौँ बसे यह मेरी आशा सदा बढती जाती है । 

यवनास्यगता बहिष्कृता भवताद्यामम मध्यभूमिका । 

द्विजपुगव सा पुनर्नवाभवताहस्तदीवयोग्यता । 1६४ । । 
भेरी मध्य भूमिका (माल भाबर ) रे यवन निकाल ( बादर) दिये हे । हे द्विज भ्रष्ठ, वह 
मध्य भूमि फिर से नयी हो यह योग्यता आपके दी पास है ।" 

इति भूपतिभाषित व्च प्रतिगृहुयाथ बभाण विप्राद्‌ । 

नरदेव भव्तप्रभावत प्रभवत्येवहि कार्वसिद्धय । 1६५ ।। 
इस प्रकार राजा के वदन सुनकर द्विजश्रेष्ठ ( विश्वस्प ) बोले, हे राजन्‌, आपके ही 
प्रभाव से कार्यं मे सिद्धि होगी ।' 

हेतुभूतमहमस्मि साधने विश्वरूप इति विश्वसम्प्रत । 

भवादिक देवमेष वसतात्सदातिके । ।६६।। 

“भं विश्व मे प्रख्यातं विश्वस्प इस कार्य को साधने मे केवल कारण स्प ह। आपके पास 
सदा रहने वासरे लेखकों में भ्रष्ठ भवदेव को छोडो (माल भाबर भेजो । 2" 

वृहज्जगन्नाथ इति प्रसिद्रस्तथा रमापडित नामधेय । 

मौल स कायस्थकुलाग्रवर््तीय द्रारिकादास इति त्ुवन्ति । ।६७ । । 
“विशाल हील डौल वाला जगन्नाथ, रमा पडित नाम वाले विद्रन ओर कुलीन कायस्थ कुल 
के अग्रणी द्ररिकादास।" 

मित्राण्यसख्यानि वसति तत्र ्रीराजकार्यैकरसादराणि। 

शरा कृतास्त्राश्च कटेडियास्ते वशे स्थिता भे मुलतानिकाश्चा । ६८ । । 
“जैसे असख्य मित्र वहो ( मध्यदेश ) राज्य कार्यं मेँ एक रस हो कर सलगन हैँ । हथियार 
लिये शूरवीर वों रहते है । कटेड के कटठेडिया तथा मुसलमान सब वश मे कर लि गये 
हे ।' 

सर्वान्समाहूय सुदानमाने करोमि तादृग्जनता यथामी । 

वस्तु जनीघाद्रिशितु वनेऽपि स्प्हालव स्यु र्मम मान एष । ।६६।। 
सब (मित्रं को) बुलाकर दान मान से सम्मानित कर मे उनको एेसा करता हू किवेघोर 
वन में प्रवेश करने के चिवि तथा रहने के लिये इच्छक हो जाय । इसी मे मेरा मान है । 

एता प्रतिल्चा सुदृढ विधाय काशीपुर काशिनमादधातु। 

श्रीनायक चैवं विनायक च व्रजन्तदाशीर्वचन बभाषे । ।७0।। 
एेसी सुदृढ प्रतिज्ञा करके काशीपुर मे काशी (नाध ) तथा श्रीनाथ तथा विनायक को लाने के 
लिये, जाते हुए ( विश्वरूप) उस समय राजा से आशीर्वादात्मक वचन बोले। 

अभिमतफलदस्ते देव लबोदरस्यान्नवनिधिममित प्रागष्टसिद्धि च ददयात्‌। 

द्विजगुरुसेवासाधक सर्वं काले प्रमुगुणगणनाथा रामभद्र सुभूया । ।७१।। 
हे देव, भरी गणेश तुम्हारे मनोरथ को पूर्णं करे, चारों ओर नव निधि ओर अष्ट सिद्धि दे। 
सदा प्रमु के गुणों की गणना मे द्विजं की सेवा को साधने वाले रामभद्र मगल करे ।' 
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राजाय साश्रु प्रणमन्यपात तत्पादपकेरुहयो सुमृग । 

स्वपादपद्मादरविदनेत्रमुत्थाप्य भूदेववर प्रतस्थे । ७२ ।। 
ओसु गिराते हए राजा ( बाजबहादुर चद्र ) उस ( द्विज भ्रष्ठ विश्व स्प के ) चरण कमल मे 
भवरे के समान प्रणाम करते हए गिर पडे । अपने चरण कमल से कमल नयन नृपति को 
उठाकर द्विज भ्रष्ठ (माल-भावर को ) रवाना हो गये । 

वादित्रवाद्ै नृपवेश्यगीतकै रत्यैश्चतत्तत्पुरवारयोषिता । 

प्रमोदित पौरजनान्प्रर्षयन्द्रिजैरक्तश्चारणवदिमिर्भशम्‌ । ७३ ।। 
राज महल मे बाद्यो से, गीतो से, वारवधूभओं के भांति भोति के नृत्यो से, द्विज. चारण तथा 
बदीजनो से नगर वासियो को प्रमुदित करता हभ वह ( राजा ) बहुत प्रसन्न हुआ । 

त काशिन तत्र निवेश्य भास्वत्काशीपुरे तन्निकटे स्वय च। 

स्थित्वात्मनश्यैव यश पटानि हर्म्याणि कूपोपवनानितेन । ।७४ । । 
वहो काशीपुर मे काशी (नाध अधिकारी ) को रखकर उसी के निकट उस ( विश्वस्प) ने 
अपनी स्थिति की । अपने ही यश के अनुकूल उसने वहो सुन्दर धर बनवाये, कुवे खुदवाये 
ओर बाग लगवाये । 

दिल्लीश्वरस्यानमिवापर त विधाय काशीपुरमृद्धमागात्‌। 

कुणिश्वरी चात्मनिवासयोग्या पुरी सुविन्यस्य ततोऽन्यदेशम्‌। ।७५।। 
दिल्सीश्वर के स्थान के समान (दूसरी दिल्ली बना कर ) काशीपुर को बनाकर उसे ऋद्धि 
सम्पन्न बना दिया । अपने रहने योग्य कुणेश्वरी पुरी को बना कर वह दूसरे भाग मे गया। 


। । इति श्री कल्याणदयन्द्रोदये कुरम्माचलीयकाव्ये प्रथम सर्गं ।। 


। | द्वितीय सर्ग ।। 


अथ सद्रपुरे वसद्विज कृतकर्म्मा नृपकार्यसिद्धये। 

जनतापि यतस्तत स्थिता पतिमन्विष्य पतिव्रता गता ।।१।। 
राजा के कार्वं की सफलता के लिवे कर्म मे जुटे हुए उस द्विज ( विश्वरूप) के रुद्रपुर मे 
रहते हए जनता भी इधर उधर से वरहो आयी जैसे पति को दृढ कर पतिव्रता उसके पीये 
जाती है। 

ते द्रारिकादासमुखास्तदानी समागतास्त सचिवावतस । 

फुल्लाबुजानीव हि यद्विरेजुर्मित्र समासाद्य न तद्विचित्रन्‌ । ।२।। 
उस समय उस सचिवभ्रेष्ठ ( विश्वसप ) के पास द्रारिकादास आदि प्रमुख अधिकारी अये । 
मित्रो को पाकर ( सूर्य को पाकर ) वह ( विश्वरूप ) खिले हुए कमल के समान विराजमान 
हआ । यह विचित्र ( आश्चर्वप्रद ) नही है । (मित्र का अर्थं सूर्यं एव मित्र है) 

राईपुरात्‌ समारभ्य भ्रवणातमतस्पर 

विश्वसपेण तद्भूयो विश्वरूप निदर्शितम्‌ ।३ ।। 
रायपुर से लेकर भवण के अन्त तक विश्वरूप ने उस सारी भूमि मे अपना विश्वरूप प्रदर्शित 
किया ( सारा मध्य देश आबाद कर दिया ) 

अनुस्युता तु महती गोदस्तिरथवाजिना 

रेखेवेवहि खरोष्टाणा ग्रामाद्‌ ग्राम प्रपूरिता । ४ ।। 
गाय, हाथी, रथ, घोडे, खच्चर, ऊटो से गधी दुई रेखा ८ कतार ) के समान गोव के गोव भर 
दिये। 

प्रतिग्राम राजपधा कारिताहचर्धसिद्धये। 

समवायोऽभवद्‌ यत्र नानादेशनिवासिनाम्‌। ४ । 
आधिक सफलता के लिये प्रत्येक ग्राम मे राजपथ बनवाये गये जहो नाना नाना देशो से आये 
हुए मनुष्यो का मिलन हुआ । ( देश देश से लोग वहो अये ओर बसे । ) 

ग्रामायित महारण्ये ग्रामश्चनगरायितम्‌। 

नगराइद्प्रस्थत्व ययुर्गोप्तरि भूसुरे । ।६।। 
उस द्विज के सरक्षण मे जगल गोव बने, गवो ने नगरो कास्प लिया ओर नगरो ने 
इन्द्रप्रस्थ ( देहली ) का स्वरूप लिया । ( जगल काट कर गोव बसाये गये! आबादी बढने 
पर गंवो ने नगरो का आकार लिया तथा व्यापार, धन, सम्पत्ति, आबादी बढने पर द्धे 
नगर इन्द्रप्रस्थ के समान ब्डे हूए । ) 

धान्येषुगोधूमतिसै शार्षपैश्चोपशोभिता । 

अदेवमातृका सामूरुरुचे ते न कारिता।।७।। 
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वह मध्य देश की भूमि घान, ईख. गेह, तिल तथा सरसों से उपशोमित इई । जहो मेध द्ररा 
वृष्टि न हो वहो उसने नदी, नहर, पुसो के द्ररा सिचाई करवाई । ( इस प्रकार मध्य देश 
को शस्य श्यामला बनाया । ) 

गव्युतिद्रयतो यत्र प्रतिमार्गेऽश्ववारका । 

विधाय दुर्ग रक्षायै स्थापिता शब्दवेधिन्‌ ।।८ ।। 
जहो ( दोनो ओर से चरागाह बनवाये गये ) प्रत्येक मार्ग पर घूटसवार रक्खे गये । रक्षा के 
लिये दुर्गं बनवा कर उस पर धनुर्धरी रक्खे गये । 

भटाना वेतनार्धं तु सर्वेभ्य षष्टमशक। 

कल्पित देशरक्षायै सर्वज्ञेन महात्मना । ६ ।। 
उस सर्वज्ञ महात्मा ( विश्वस्प) ने देश की रक्षा के लिये सेनिको के वेतन का भुगतान करने 
के निमित्त सारी प्रजा पर से उपज का हटा अश चिया। 

वरहम्षत्रिय विट्शदरैभक्तित्य सा सुमध्यम । 

शस्त्रै शस्त्रैश्च वाणिज्ये सेवामिश्च यथाक्रमम्‌ । १0 ।। 
वह सुन्दर उर्वरा मध्यभूमि यथाक्रम शास्त्र, शस्त्र, वाणिज्य तथा सेवा द्वारा ब्राहमण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्रो से भोगी गयी । 

घनाकरस्तत्र तथा यथा कूर्माचलसेश्वर । 

दिल्सीश्वरेण समता प्राप्तोदानातूततोऽधिक ।।११।। 
वह (मध्यभुमि) अर्थं (धन) का प्रधान सोत थी जिससे कृर्माचलेश्वर ने दिल्लीश्वर 
(मुगल सम्राट ) की समता प्राप्त की ! दान देने से तो उससे भी अधिक बढ गये । 

वर्षाशनतु काश्यादिपुरीषु प्रेषित यदा । 

द्रीपातरादपि प्राप्ता भुत्वा तददानशौडता ।।१२।। 
जब वर्षाशन काशी आदि नगरियो को भेजा गया तो उस दान की उदारता सुन कर देश 
विदेश से लोग आये । ( वर्प भर का भोजन (नाज के स्प मे) काशी आदि तीर्थं स्थानो को 
माल भावर से भेजा जाता था!) 

श्रीमज्जालधरात्पीटादग्रतो ये भटा स्थिता । 

शूरा समाययुस्तम भूमीन्द्रमुपसेवितुम्‌ । ।१३।। 

श्री जालधरपीठ से अगे (जम्मू नगरकोट, गुलेर से ) जो शूरवीर सेनिक थे वे वरहो 

माल-भाबर मे राजा की सेवा (नौकरी ) करने आये। 

यथोष्टरद्वि"यति गजास्तथोष्टा करितोभृशम्‌ । 

कूर्माचलीयान्प्रति ते बभूवुस्तेऽपितान्प्रति । ।१४।। 
जैसे ऊट से हाथी उरते दै उसी प्रकार हाधी से ऊट बहुत इरते है। वे (शूर वीर) भी 
कुर्माचली्यो के प्रति वैसे ही हुए जसे कृर्माचलीय उनके प्रति। (एक दूसरे से डरते रहे। 
भय एक दूसरे का बना रहा । ) 

ग्रमग्रामेष्वसख्यानि कूपादयुपवनानि च। 

कृतानि तत्र तास्कर्यं शब्दमात्रे प्रतिष्ठितम्‌ । ।९४ । । 
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गोव गव मे असख्य कुवे, बाग बनावाये गये । वहां चोरी केवल 'चोरी' शब्द मे ही रह गयी । 
( सुदृढ प्रबध से चोरी डकैती बद हो गयी । ) 

एवं श्रीबाजचन्द्रस्य यावद्राज्य विवर्धितम्‌ । 

तावद्रजदुना वास पुरदरपुरे कृत ।।१६।। 
इस प्रकार जब श्रीबाजबहादुर चन्द्र का राज्य बढा तब वे इन्द्रपुरी के त्वि चले गये। 
( स्वर्गवासी ही गये । ) 

अथ कूर्माचसेशोऽभ्‌ भ्रीमानुद्योतचन्द्रमा । 

येनाष्टवर्ष तद्रराज्य पितुवत्प्रतिपालितम्‌ । ।१७।। 
इसके उपरान्त श्रीमान्‌ उद्योतचन्द्र कुर्माचल के राजा हुए जिन्होने आट वर्षं उस राज्य का 
पिता के समान पालन किया । 

शीर्ष श्रीनगरेशस्य चादौ चानपुर महत्‌ । 

दुर्गं विध्वसित यत्तु सा मतिर्वैश्वस्पिकी । ।१८।। 
श्रीनगर ( गढवाल ) के राजा का एक सिरे मे पहले चानपुर ( चांदपुर ) का बडा दुर्गं था 
यह विश्वरूप की नीति का फल था कि वह दर्ग तोड दिया गया । 

क्रोधादद्रोणायल प्राप्ते गढेशे गुजरटुतम्‌। 

ऊचिवान्विष्टिक पृष्ठे कृत्वा गच्छामिभूपतिम्‌। ।१६।। 
क्रोध से गढवाल के राजा के दूनागिरि तक आ जाने पर गुजर विष्टिक ? पीठ दिखा कर 
बोला, “भै शीघ्र राजा के पास जाता हूँ। ( उद्योत चन्दर के पास जाता हू)" 

निष्काशितो गढपति वेताल इव यत्रत । 

धिष्कृतो गुजर मूढो सा मतिवैश्वसूपिकी । ।२0।। 
यह भी विश्वस्य की बुद्धि थी कि वहो ( दूनागिरि ) से गढवाल का राजा वेताल की भोति 
निकाला गया ओर मूर्ख गुजर धिक्कारा गया । 

यत्‌ त्रासादगद्पेनाशु कृतामेत्रयमुनापि च। 

डोटीश्वरविनाशाय सा मतिर्वेश्वस्पिकी । ।२१।। 
यह भी विश्वरूप की बतायी नीति काफलथाकि इर से ग्ेश ने शीघ्रता से उस 
( उद्योतचन्द्र) से मत्री की। होटी के राजा के विनाश के लिये भी यही विश्वरूप की नीति 
फलवती दुं । 

गढ जित्वा जमीर प्राग्दरिपायनमतस्परम्‌। 

डोटीशश्चोतुता नीत सा मतिर्वश्वस्पतिकी । ।२२।। 
यह भी विश्वरूप की बुद्धि का चमत्कार था किं गढवाल जीत कर, पूर्व मेँ जमीर (जुमसा ) 
से द्विपायन से आगे तक जीतकर डोटीश को नीचा दिखाया । 

अथ कश्चिद्गते काले राजा कामवश गत । 

सुख सुष्वाप दिवसे जजागार निशामहो । ।२३।। 
इस प्रकार कुष्ठ समय बीतने पर राजा (उद्यत चन्द्र) कामके वशमेहोग्ये।वेदिनिमे 
आराम से सोते थे ओर रात्रि भर जागरण करते ये। 
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धर्मादीन्सुपकाररोश्चतथा पुष्पवटूनपि । 

रुद्रागारामयोश्च सुतान्कृत्वात्मपार्वगान्‌ । ।२४।। 
( राजा उद्योत चन्दर) धर्म आदि रसोडयो को, रुद्र ओर गगाराम के पुत्रो को, कृ योद्धाओ 
को ( अपनी रक्षा के निमित्त) अपने पास रखकर (अन्त पुर मे रहने ले) 

श्रीपद्मापतये सम्यगुपकर्तृत्वमर्पितम्‌। 

कृष्णनारायणौ श्रीमत्पार्श्वतीशेन वद्धितौ । ।२४।। 
भली प्रकार श्री पद्मापति को कारोबार सौपा गया। कृष्ण ओर नारायण की राजा के पास 
रहने से वृद्धि हुई । 

श्यामदास कचूकिन रामदास च तादृश । 

सत्कृत्यातस्पुरे वास चकार कतिचित्समा ।।२६।। 
श्यामदास कचुकी तथा उसी प्रकार गमदास का आदर कर राजा (उद्योतचन्द्र) ने कुष्ट वर्ष 
अन्त पुर मे बिताये। 

कचित्काल विश्वसूपपण्डितै भरिमुदधृतम्‌। 

जयदेवेति दुर्वत्तास्तदोचुद्विजपुगवम्‌। ।२७।। 
कुष समय तक पण्डित विश्वस्प न भार संभाला । उस समय जयदेव आदि दुष्ट आचरण 
वाले लोग उस द्विज भष्ठ से बोले । 

श्रुत्वा कूरम्मचलीयाना कर्णपीडाकर क्च । 

द्रिजावतसो मे वातपीडा जातेति तस्थिवान्‌ । ।२८।। 
कूर्माचलीयो के कर्णं को पीडा पहुचाने वाले वयन सुनकर द्विजो मे अग्रणी ( विश्वस्प ) मुद्ध 
वात पीडा हो गवयी कह कर चल दिवे । 

मासाते न॒पतिर्विप्र नारायण त्रिपाठिन। 

दानाध्यक्ष दिनमणि प्रेषयित्वानयत्सतम्‌।।२६।। 
एक महीने के बाद राजा ने नारायण त्रिपाठी तथा दानाध्यक्ष दिनमणि को भेजकर उन्हे 
बुलवा लिया । ( विश्वरूप फिर बुलवाये गये । ) 

अथोवाय द्विजवर विश्वरूप महीपति । 

सर्वोपरित्व भवता वर्त्ते पर्ववत्पदम्‌। ।३0 ।। 
राजा (उद्यत चन्द्र) द्विज भ्रष्ठ विश्वरूप से बोले, “आप का पदं पहले की भोति सबके 
ऊपर हे ।" 

गुरुत्व श्रीमतामेव पितृतोऽपि ममाधिकम्‌। 

भवता तत्र सलग्न मानो मे व हि तादुशम्‌।।३१।। 
“आप का गुरुत्व मेरे पिता जी से भी अधिक है। आप के वों ( राज्य कार्यं मे) सलग्न 
होना जैसा मान मेरे लिये वैसा अधिक कोई मान नही है । (आप ही मेरी प्रतिष्ठा है ।)' 
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दयतुष्कमध्ये विदुषा मत्रिणा च पुर सरा । 
द्रोणा- - - - - - - ~ - 


गम्यतामित्युदीय्यग्नि रुरोध बुघधसत्तमम्‌। ।४३ ।। 


दु सगाद्हतवुद्वीना पात्रापात्रव्चारणा। 

नास्त्याशीविषसबधा दुग्धेनिर्विषता यत ।।४४।। 
दुसगके प्रभाव से हत बुद्धि लोगो की पात्र कुपात्र को विचारने की क्षमता नही होती। 
विपधर सं के सबध से दुग्ध मे निर्विपता नही होती है । कुसग का प्रभाव अवश्यमेव पडता 
दै । उसका परिणाम जहरीला ही होता है । 

देदीप्यमानवपुषा विश्वस्पेण षट्‌ समा । 

नीतागृहातिके सम्यक्‌ श्रीसाम्वपदसेवनात्‌ । ४५ ।। 
भगवती अबा के चरणो की सेवा करते हुए दीप्तिमान विश्वरूप ने अपने घर के निकट ही 
ह वपं अच्छी प्रकार विताये । 

विद्रदनदेर्व्यमानचरणे दीपके दृते । 

राज्यमेताबदेवासीदाभासोप्यथ वर्ण्यते । ।४६ ।। 
विद्रानो द्ररा पुज्यनीय चरण दीपक ( प्रकाश) के छिन जाने पर ( विश्वस्प के राज्य भार 
से हट जाने पर ) राज्य इस प्रकार ही था। इसका आभास वर्णन किया जाता है । 

तत श्रीनाथनामासीन्मुख्य सर्वाधिकारके । 

मध्यदेशे रमापूर्णपण्डित सर्वत स्थित । ।४७।। 
इसके बाद मध्य देशं (भावर ) मे श्रीनाथ नाम का मुख्य अधिकारी सम्पूर्णं अधिकार मे था। 
रमा पडित पूर्ण स्प से सब जगह स्थित ये। 

ज्योतिर्विदभवदेवोभल्लेखक स्वकुलाग्रणी । 

लक्ष्मीपतिद्विजन्मा तु देव भापाधिकारके । ।४८।। 
अपने कुल मे भेष्ठ भवदेव ज्योतिर्विद्‌ लेखक हुए । ब्राहमण लक्ष्मीपति सस्कृत भाषा के 
अधिकारी बने । 

ऋषीकेशस्य ये पुत्रा पच ते तु महोजस । 

मनोरथादय स्वं सचिवा शेस्त्रपाणय ।।४६।। 
षीकेश (जोशी) के जो पच ओजस्वी पुत्र मनोरथ आदि यथे (मनोरथ, कमलापति, 
परशुराम, पद्मापति तथा शिवदेव ) वे सब सचिव थे ओर सदा उनके दाथ मे शस्त्र रहता 
धा। 

भवदेवस्य पुत्रौ द्रौ भवानदस्तत पर । 

भानुदेव इति ख्यातरतौ बुद्धिकुशलावुभो । ।५०।। 
भवेदेव ( जोशी ) के दो पुत्र भवानद तथा भानुदेव बडे बुद्धिमान तथा प्रघ्यात कीतिं वाले हए । 
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नरसिहादयश्चेव चौधरीसन्चका स्थिता । 

भूम्यादिनेखने तद्वतत्रिपाठी लक्षण स्मत ।॥५६।। 
नरयिह आदि चौधरी पद पर धे। उसी प्रकार भूमि के लेखन कार्यं मे लक्षण त्रिपाठी 
नियुक्त थ। 

ये यत्र स्थपिता पूर्वं विश्वस्पेणधीमता। 

ते तथैव स्थिता सर्वे चक्रधारानुपायिन ।॥५२।। 
जो अधिकारी जह पर पडित विश्वस्य ने स्थापित क्वि वे उसी प्रकार वँ पर चक्रधारा 
के समान ग्थित ग्हे। 

एकदोद्योतचन्द्रेण रामभद्रामिदोद्िज । 

प्रपितो विश्वरूपस्य पार्श्वराज्ञोक्तमधिवान्‌ । ।५३ ।। 
एक समय उद्यात चन्द्र द्वारा भेजे हुए रामभद्र नाम के ब्राहमण ने विश्वस्प के पास जाकर 
राजा का यह सदेश कटा | 

साम्प्रत न मया गज्य भज्यते नेतिभगयताम्‌। 

शात्मप्रदश युप्मभ्य दत्त ग्रामचतुप्टयम्‌ । ।५४।। 

श्रुत नवेति तच्छुत्वा वजनिर्घातनिष्टुर 

किचित्करोध समालव्य प्रत्युक्त भूपति प्रति ।।५५। । युग्मम्‌ 
इस समय शाल्म प्रदश ( सालम पट्टी) मे आपको दिवे हुए चार गवो का लगान मुञ् 
प्राप्त नदी दै।" जो नही मुना एेसा वजर के समान कठोर कचन सुनकर कुष क्रोध कर 
विश्वस्प ने राजा को उत्तर दिया । 

भूखडस्येकखड त्वत्पित्रा निप्कटकीकृत । 

राज्य मया कृतमिति किमात्मान विकत्य्यसे । ४६।। 
सारे भृखड को णक कर तेरे पिता ( बाजबहादुर ) न राज्य को निष्कंटकं किया । यह 
राज्य मेन बनाया ण्मी शखी त्‌ केसे बघारता है 2" 

त्व तु बाजदुजन्मामि शीलादार्व्गुणैरयुत । 

द्रि्रा अग्रे चग््यिति यद्र तद्रापि राज्यकम्‌ ।५७।। 
("शील उदारता स युक्त तू तो बाजवहादुर चद्र का पुत्र है। अगे भी दो तीन ओर जैसे तैसे 
राज्य करेगे" 

इत्य त्रिपाठिनोक्त तद्राक्य श्रुत्वा महीपति । 

हियान किचित्प्रवाच तूस्मीमतस्प्रवेशह । ।४८ । 
त्रिपाठी ( गमभद्र) व्ररा कटे हार विश्वरूप के उस वाक्य को सुनकर राजा थोडा लज्जित 
होकर बोला, चुप हो कर प्रवेश कगे } 

इत भाकाभितप्लेन विश्वम्पण सत्वर । 

द्राणायित विभपेण निर्वाणमभिगच्छता । ।५६।। 
यहो शंक स अविभूत विश्वम्प ने शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होकर द्रोण के समान आचरण 
किया । 


42 कल्याणचन्द्रोदय 


ईदृशानामुदर्कं तु यस्मिन्‌ राज्ये समजसम्‌। 

जात तथापि न त्यक्त सेवन फलकाक्षिमि ।।६0 ।। 
एेसे (पुरुषो का) अन्त ( परिणाम) जिस राज्य मे उचित समद्या जाता है उस राज्य की 
सेवा फल की आकाक्षा करने वालों से फिर भी नही दछ्योडा जाता । ( विश्वरूप के पुत्र 
शिवानद कवि सेवा मे फिर उपस्थित हुए । ) 

तत्सूनु सुमति भ्रीमान्देवद्विजपदार्यक । 

शिवानद इति ख्यात सर्वशास्त्रार्थपारग ।।६१।। 
उस ( विश्वरूप ) के पुत्र, देव तया द्विज की चरण पूजा करने वाले, सुबुद्धि सम्पन्न, सब 
शास्त्रो के अथं जानने वाले शिवानद प्रसिद्ध हुए। 

राता सम्मानितश्चासीत्पाश्चात्ताप प्रकुर्वता । 

द्विजन्द्राणा कवीन्द्राणा दातृणा च धुरि स्थित ।।६२।। 
पश्चाताप करते हुए राजा ने ब्राहमणो, कवियो तथा दानियो मे भ्रष्ठ उस शिवानद का 
सम्मान किया । 

तती डोटीश्वराभ्यासे श्रीमदुद्योतभूभूजा । 

श्रीनाधादीन्पुरस्कृत्य जुराइल गढ जितम्‌ । ।६३ ।। 
इसके अनन्तर श्रीनाथ आदि अधिकारियो को आगे कर राजा उद्योत चन्द्र ने डोटीश्वर के 
पास से जुराइल का दुर्गं जीता । 

किचित्काले व्यतीते तु कुमारो मारविक्रम । 

हरिचद्रामिद श्रीमान्देवलोकातिधिर्वयौ । ।६४ । । 
कुक समय बीतने पर कामदेव के समान पराक्रमी कुमार हरिचन्द्र ( उद्यत चन्द्र के कनिष्ठ 
पुत्र ) स्वर्गवासी हुए । 

गते कुमारे राजापि हिति प्रलपन्मृहु । 

व्यसु पपात रामस्य शीकाद्दशरथो यथा । ।६५ ।। 
राजा भी कुमार के मरने पर बार बार हाहाकार करता हुआ पृध्वी पर गिर पडा जसे राम 
के शोक से दशरथ न किया । (राजा उद्योत भी पुत्र शोक से स्वर्गवासी हुए! ) 

तदापराज्य च्चानेदुर्गदेशगजकेसरी । 

स्वपूर्वराजनीतीना सारग्राही धुरधर ।।६६।। 
इसके बाद राज्य लान चन्द्र ने पाया जो गढनरेशस्पी गज पर केसरी के समान धा, अपने 
पूर्वजो की राजनीति का सारग्राही थ ओर धुरधर था । 

अन्नानध्वातहता खलगणहृदयाभोजसकोचकर्त्ता । 

कीतिं जयोत्स्नाप्रसादोद्रटितजनमनव्युहच्चच्चकोर ।। 

स्फुर्जन्ात्र दिने चाद्भतरसजनको भृपतिर्चानचन्द्र । 

साक्षात्सूर्योऽपि जात प्रदहनपर प्रोढश्रन्रतापै । 1६७ । 
अज्ञान के अकार का नाश करने वाले, दुष्टो के दृदय कमल को सकुचित करने वाले, 
जन मन स्पी चकोर को अपनी कीर्तिं सूपी चांदनी से प्रफुल्लित करने वाले, रात दिन 
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अद्भूत रस के उत्पादक, ज्ानचन्द्र शक्तिशाली शत्रु को अपने प्रताप से जलाने वाले सर्य 
के साक्षात्‌ प्रतिविब थ! 

यो वागीश्वरमन्निधो हि जगता सदमुक्तिमुकितप्रे। 

ख्याते श्रीशग्युतटे मुविधिना चन्द्रोपरागे ददत्‌ । 

भूभाग पर्वारिभूसुरपतिशिवानदाय भूमीपति । 

क्ष्मीमार्दववुद्धिवीर्यलमितश्चामीत्पुराषटसमा । ।६९ ।। 
ससार को भोग तथा मोक्ष ठेन वान सग्य्‌ तट पर स्थित प्रख्यात वागीश्वर के निकट 
जिसन विधिपूर्वक चन्द्रापराग म भूमि घर कर शिवानद द्विज शरेष्ठ को दी। लक्ष्मी से 
सम्पन्न, नम्रता वुद्धिं तथा भक्ति से युक्तं यह राजा छ वर्ष रहा। 

वामदवान्वयककरश्चत्कुलागारां गढ गत । 

नाम्ना पठमापति्ेपी विश्वरूपीयसतते । ।६६।। 
कुलागार पद्मापति नाम का ण्क द्रेपी जो वामदेव का वशज धा ओर विश्वस्प की सतति 
धा गढवाल चना गया । ( पदमापनि द्रेप सं देशद्रोह कर गढवाल चला गया । ) 

तथेश्वर्य गढेशन दन्त तस्मे दुरात्मने । 

अत्रत्याना तस्य दौपाज्जन्मभूरपि सहता । ।७0 ।। 
उस दुष्ट का गढवाल नरश न वहो एश्वर्य प्रदान किया पर उसके (देशद्रोह से) दोष से 
वरह कूर्माचन म ग्न वाना की जन्म की भूमि भी द्विन गवी । ( पद्मापति के इस कुकृत्य 
का फल समस्त व्राहमणो का भागना पड़ा जब माणिक विष्ट ने राजा का सकेत मिलने पर 
इन्दे दण्ड दिया । ) 

कालनान्यव मजाना जानन्दार्वपरीत्यता । 

म्वकुमागव दातुत्च न्यम्त कार्पण्यमात्मनि । ७१ ।। 
कुष्ठ समय पश्चात जानचन््र म वद्धि वेपरीत्य हो गया । अपने कुमार (जगत चन्द्र) को सब 
कुछ ठन के निय रवय कार्पण्य भाव ( कञी, दारिद्रय भाव ) अपना लिया । 

मालान्मर्वान्तृ्णीकृत्य मानसिहाद्य खशा । 

मागिकाता तृण व कुर्वतानन वर्द्धिता ।।७२।। 
डयनं ( सानचन्द्र न ) सव पुगनं कुत्मीन घगनं लोगो को तिनके के समान तुच्छ बनाकर 
माणिक आटि खशा का ( तिनकरा का व्र समानं बनातं हूए ) बढा दिया । ( पुराने लोगो को 
हटाकर मणिकं पदि लागा को गज्य प्रवध मोपा गया।) 

यनानीता गग्रनिधिर्भवानदपद महत्‌ । 

मकलाल्नखकरान्िन्वा वाद्भिता नन्दुविष्टक ।।७३।। 
इग्पी जानच्द्र न भवानद कं महान पद पर गुणनिधि को ला नियुक्त कर दिया । सब 
( पररान ) लेखको का खडकर ( नस्क प्रद पर ) नन्दु विष्ट को बढाया । 

रमानद यमार्नीता वृद्रभनन्लृक सन्निभ । 

माना नधमाधरण्त्यका नर््तभिर्व्ित कथम्‌ । ।७४।। 
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बुढे भालू के समान रमानद लाया गया । केवल एक पुराना ( मत्री › लक्ष्मीधर कैसे बढाया 
मया 

विशिष्टान्‌ पडितान्त्यकूत्वा मणिकण्ठपुर सरान्‌। 

मडलादीन्‌ बहृन्दकरे यत्र कुत्राधिकारिण ।।७५।। 
मणिकण्ठ आदि प्रमुख विशिष्ट पडितो को छोडकर बहुत मडल बनाकर इधर उधर जिस 
किसी को अधिकारी बना दिया । 

एव सष्टद्यतर कुर्वन्‌ युवाशूरक्षमीनृप । 

यक्ष्मणा राजयुक्तेन सामर्षणैव पातित ।।७६।। 
इरा प्रकार दूसरी ही सृष्टि बनाता हुआ वह युवा, शुर ओर क्षमाशील राजा राजयक्ष्मा से 
पीडित हो स्वर्गवासी हुआ । ( असहनशीलता से ही गिरा।) 

तत्सुनुर्गढपादिमडलगतान्‌ जित्वैव भुपासकान। 

सप्राप्तोऽय जगद्‌ विधुश्च श्चबलवान्पौरदरतत्पदम्‌ । ।७७।। 
उस ( स्चानचन्द्र का ) पुत्र गढवाल आदि मडलो के राजाओ को जीतकर बलवान्‌ जगतचन्द्र 
इन्द्र पद को प्राप्त हुआ । 

दत्वा स्वर्णधरा गजाश्चबहुशो ग्रामाश्चगा कोटिशो । 

मर्येन न दत्त एव विभुना देवस्वबुद्यैवहि । ७८ । । 
राजा जगत चन्द्र ने उर्वरा पृध्वी ( युर्वण धारण करने वाली पृथ्वी ) हाधी, गोवि, बहुत सी 
गाये देकर अपनी बुद्धि से भेर केवल नही दिया । ) ( राजा अगत चन्द्र दान के लिये प्रसिद्ध 
हुए । ) 

ज्योतिर्विद्‌ वीरभद्रो वरसचिवतया स्थापितो येन। 

मौल मत्वा तद्रै्वसूप कुलमतिविमल पालित दौत्यवृत्या । 

आहूता येन सर्वे स्फुटितविगलिता रुद्रदेवादयोपि। 

प्राप्त पूर्वं पद तै नरपतिहरकं हा कृतान्तधिगस्क्ता । ७६ ।। 
इसी राजा जगत चन्द्र ने वीरभद्र ज्योतिर्विद्‌ को भ्रष्ठ सचिवपद पर स्थापित किया । 
अत्यत निर्मल विश्व स्प के कुल को मौल जान कर उन्हे ( वशजो को ) दूत वृत्ति मे नियुक्त 
किया । रुद्र देव आदि सभी गत वैभव सचिवो को जिसने पुन बुलाया ओर पुराना पद 
दिया वही राजा जगतचन्द्र काल कवलित हुआ । उस काल को धिक्कार है । 


।। इति श्रीकल्याणचनद्रोदये कुर्माचद्ीयकाव्ये शिवकवि कृतौ द्वितीय सर्ग ।। 


। । तृतीय सर्गः ।। 


भ्रदेवचन्द्रस्तत आविरासीद्धनीपकग्रामविराषभूमि । 

पित्र पद श्रीनगर च येन क्रात्वा कृत स्वर्णतुलादिदानम्‌। ।१।। 
इसके बाद धनीपक (८? ) ग्राम मे निवास करने वाला देवचन्द्र राजा हुआ जिसने अपने 
पितरो की प्रथानुसार श्रीनगर पारकर स्वर्णं तुला दान मेँ दिवा । 

प्रोढ राज्येऽधिष्टित देवचन्द्र दृष्ट्वा दुष्ट मत्रिन चाथभीत्या । 

विप्रे मेलि भरीशिवानदमुख्यै न स्थेय चेदत्रसिद्धिभ्विनन ।\२।। 
देवचन्द्र को (मत्री सहित (2 ) राज्य मे दढता से अधिष्ठित देखकर दुष्टों ( मत्रियोँ ने) डर 
से यह सोचा कि शिवानद आदि मुख्य कुलीन ब्राहमण यँ न रहँ तो हमें यँ सिद्धि 
मिलेगी!) 

समत्यत्य प्रावरुवत नवीनमुग्र मत्वादेवपूर्वैव सृष्टि । 

स्यादेव चेदृभूदेवे शिवादिनदै स्थेय नाहणेशस्य पार्श्वे । ।३ ।। 
नवीन परिस्थिति अपने ल्य उग्र समद्च कर, आपस मेँ यह मत्रणा कर वे दुष्टं बोले कि देव 
( चन्द्र) से पुर्व की परिस्थिति हो जाय यदि शिवादि ब्राहमण माहण के नरेश के यहो रहे । 

एव जिह्व यत्र कुत्रानमभिज्ञ मोलामात्या प्रपिता कार्वसिदरे । 

राजा सम्याप्रापित पजरस्थक्रीडावस्था दूर्जनैभूमिदेवै ।।४।। 
इस प्रकार (मत्रणा कर) बिना किसी को बताये कुलीन आमात्य इधर उधर कार्यं की 
सफलता के लिये भेजे गये । इस प्रकार दुष्ट ब्राहमणो ने राजा (देवचन्द्र) को पिंजडे मे 
भली प्रकार भोग विलास की अवस्था मे पर्हूचा दिया । ( इन दुष्टो न गहरा षडयत्र कर 
राजा के विनाश का उपाय सोचा । अच्छ लोगो को राज्यसे हटा दिया।) 

यावद्‌ स्ानस्याकुरोत्पत्तिरासीदृदेवीचद्रि यत्तायास्त्वणुत्वम्‌ । 

तावद्‌ दुष्टर्दरणै स्त्वर्धरात्रौ सुप्तो राजा दीर्घनिद्रा प्रणीत ।।४1। 
जब तक थोडा भी ज्ञान इस भयकर षडयत्र का देवीचद्र को होवे, उन भयानक दुष्टँ ने 
( माणिक, पुरनमल, रणजीत पटोलिया तथा अन्य दुष्टो ने) अर्धं रात्रि के समय सोया राजा 
(देवीपुर मेँ) मार डाला । (वुर्माचल का विनाश यी से प्रारम हुआ ।) 

तत्कालमारभ्य गत॒शिवादिनदस्य सूनु शिवदेव नामा । 

भ्रमन्स्थित श्रीविजयप्रकाशपर्श्वेऽति भास्वच्छिरमोरदेशे । ।£ । 
उस समय से ही इधर उधर धृमता हुआ शिवानद का तेजस्वी पुत्र शिवदेव सिरमोर देशे में 
( नादण मे) श्री विजय प्रकाश के पास परहुचा । 

अथ माणिकनामधेयक कृतवान्कुरम्माधराधिपत्यताम्‌। 

प्रतिगृहय कठेडियाख्यक दरिचन्द्रस्यसुतासुतशिशुम्‌ । ।७।। 
इस (भयानक हत्या ) के बाद माणिक नाम के व्यक्ति ने हरिचन्द्र ( उद्योत चन्द्र के कनिष्ठ 
पुत्र) की पुत्री के पुत्र कठेड वशीव (अजीत को ) शिशु को कृूर्माचल का राजा बनाया । 
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स सहायमवाप्य भूसुर बहुवक्र च तथास्त्रधारकम्‌। 

नृपमौलजनान्विमर्दयन्श्स्वमताशक्तजनानवर्द्रयत्‌ । ।८ । । 
उसने (माणिक ने) ब्राहमण तथा बहुत कुटिल शस्त्रधारी लोगो की सहायता प्राप्त कर 
(पूर्व ) राजा के पुराने सलाहकारो का दमन किया ओर अपने विचारो मे आस्था रखने 
वाले लोगो को बढाया । 

भिषज कमपीष्टसाधकशठमतष्युरचारिण जइम्‌। 

वरमोकितिकभूषणान्वित तमकार्ष्रहुविप्रकटकम्‌ । ।६ । । 
उसने (माणिक ) अन्त पुर जाने वाले किसी मूर्ख, साथ ही दुष्ट विप्रो के कटक, वैद्य को 
अपना इष्ट साधने के लिये सुन्दर आभूषण दे ( अपनी ओर मिलाया । ) 

ईद्गिविधैरमूसुरकै महत्व प्राप्त तदानी सचिवे पद स्वम्‌ । 

देशेषु सर्वेषु तथाधिपत्व काशीपुरादिष्वेपि तैरवाप्तम्‌। ।९0 । 
इस प्रकार ब्राहमण सचिवो ने अपने पद का महत्व प्राप्त किया तथा काशीपुर आदि सब 
जगह अधिकार पाया | 

एक शिवानद इति प्रसिद्धो दु खी स्थितोभूसुरचक्रवर्ती। 

यस्तञ्जितोहर्दिदवमादूयेति शिवादिदेव सिरमोरदेशात्‌। ।११।। 
केवल द्विजाग्रणी शिवानद बहुत दु खी था। उसे रात दिन राया जाता था कि सिरमौर से 
शिवदेव को बुला सो । 

गाम्भीर्येण सरित्पति विजयते सद्धियागीष्यति । 

वाचाचोद्भवे सन्निभ प्रतिभयाक्षात्या च पृथ्वीसम । 

स्पे मारसमो जये जयसमो द्रोणेन तुल्यो बली । 

दाने कर्णसम सुतस्तव कथ नायाति कुरम्माचिल्ञे । ।१२।। 
तेरा पुत्र (शिवदेव) जो गम्भीरता मे समुद्र से तथा सद्धा मे सामवेदी से अधिक है, जो 
प्रतिभा तथा वाणी मे विष्णु के समान दै, क्षमा मे पुथ्वी के समान, स्प मे कामदेव के समान, 
जय मे जय के समान्‌, द्रोण के समान बली, दान मे कर्णं के समान टै वह कुरम्माचल क्यो 
नही आता ? 

यदोद्योतचन्द्रस्य सूनो सुराज्य भवेद्वा सुतो मे स एव प्रधान । 

यदाजीतचनद्रस्य दार्यं कदाचिन्त्तदामेकनिष्ठ सुतोऽस्तीहभोक्तुम्‌ । ।१३ । 

इतीवानिश काम्यमान सुगते छलेनासितद्गद्यपदचैनवेक्िम । 

सतो गच्छ मत्पा्वत कित्वयामे विधेय सुत त दर्शयस्व । ।१४।। युग्मम्‌ । । 
जब उद्योत चन्द्र के पुत्र का ( केल्याणचन्दर का ) सुराज्य होवे तो मेरा पुत्र ही प्रधान होगा । 
कदाचित्‌ जब अजीत चन्दर की मृत्यु दो जाय तो मेरा कनिष्ठ पुत्र है जो इस (राज्य) का 
भोग करेगा । इसी की रात-दिन इच्छा करते हुए, अच्छ ग्य पद्य मय गीतो से, छल से नही 
जानता हूं । इस लवि मेरे पास से तुम जाओ । तुमने मेरे लिये क्या करना है ? उस पुत्र को 
शीघ्र दिखसलाओ। 
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मत्री भवानदकससको हतो यशोधरस्यापि पशेर्मति कृता । 

रमापतेश्चापि च लुठन महदृष्ट्वानभीतस्पलित किमर्थम्‌ । 1९४1 । 
मत्री भवानद मार डाले ग्ये। यशोधर की भी पशु के समान मृत्यु हुई । रमापति को लूटा 
गया । इसे देखकर ८ वह ) उरा नही पर किसलये भागा 2 

गत ॒श्रीशिवानदनामाथ काशी भयात्सोऽपिदैवत्‌प्रमर्माणकीयं । 

मृत्स्पिपलीमाभिता केचिदेके कृतार्थाश्च कल्याणचन्द्रादभुवन्‌ । ।१६ ।। 
भय से शिवानद काशी चले गये । भाग्य से माणिक ( विष्ट ) का स्वामी ( अजीत चन्द्र) भी 
मरा । पिपली मे स्थित कुष लोग कल्याण चन्द्र से कृतार्थ हुए । (अजीत क हत्या हुई । 
महर फडत्याल दल के लोगो ने कल्याण को गदृदी पर बिठाया । ) 

इतोऽपि शूद्र कमलापतेस्क्त कुर्माचलस्यैव शिरो चिकर्तीत्‌। 

सपुत्रमित्र स हि खडखड नीतो नवीनेन नृपेण चासीत्‌ । ।१७।। 
इसके बाद उस शूद्र ने कमलापति का शिर एेसे काटं डाला मानो कुमचिल का दी शिर 
काट डाला हो ओर नये राजा ने उसको पुत्रो ओर मित्रो सदित टुकडे-टुकडे कर डाला । 

सदश्विरूपो मणिरामनामा जयोतिर्विदगरे जयरामयुक्त । 

तत्रत्यलोकस्य तृतीयनेत्रोहययध कृतीघेन विनाशकाले । ।१८ 1 । 
आगे जयराम के साथ प्रसिद्ध ज्योतिषी मणिराम कोभीजोकि वर्ह के लोगो के लिये 
तीसरे नेत्र ( जान का प्रकाश देने वाले) के समान था उस अधे ने अधा बना डासा। 

नोपद्रवाच्छिवरामगेहे सरक्षकस्तव्र तु वासुदेव । 

यत्स््रीचरित्र प्रवदति लोके तत्सत्यताकारि हि नदुपल्न्या । ।१९।। 
उपद्रव से शिवराम के घर को बचाने वाला वासुदेव के अतिरिक्त कोई नही था । ससार मे 
जो स्त्री चरित्र कहा जाता है उसकी सच्चाई नदु की पत्नी ने कर दिखलाई । 

नीति कृतेय हरिसिहवर्मणा स्कन्ध समारोप्य विपक्षमुच्चके । 

तथैव विद्रत्कुलचक्रवर्तिना शिवेन दूरस्थितिरेव कल्पिता ! २0 । । 
उच्च विपक्षी लोगो को (अपने साथ मिला कर) यह नीति हरि सिह ने बनायी । उसी 
प्रकार दूर रहते हुए भी विद्रानो मे भ्रष्ठ शिव ने उसे बखूबी समञ्च लिया । 

ये सस्थिता वेतसवृत्तिमत्यामाभित्य कस्याणविधुतदानीम्‌ । 

कासेन सिहा इव ते व्यनदर्दन्क्वशृद्रातेत्यसकृदधूत ।।२१।। 
जो लोग कल्याण चन्द्र का आश्य लर्चीलि वस की वृत्ति के समान ल्यि थे (द्युके हए) 
कालानतर मे सिह के समान गउति हुए बार-बार कहने लगे कौन शृद्रामी डे ? 

हतो भ्रातुपुत्रेण साक यदीय पिता कृष्णदेव प्रधानस्तदेति। 

कृत पूर्वकालेभवन्सर्वं एव लसत्कूर्मशैलीयलोकास्तुसिहा ।।२२।। 
जब पिता भाई के पुत्र के साध मारा गया उस समय कृष्णदेव प्रधान ये । पूर्वं समव मे आपने 
सब कुठ किया । कृर्माचल के लोग तो सिह के समान शोभित है । 
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कृतक्ता भूय कृता तदासीतद्भृत्यमभृत्या अपि मौक्तिकोधान्‌ । 

अवाप्नवन्ते किमतोस्ति लभ्य नृपेण लोकेन च धन्यताप्ता । ।२३।। 
कृतयता बहुत दिखलायी गवी उस समय । उनके नौकरों के सेवको को भी बहुत धन 
आभूषण मिलने पर फिर क्या पाना रह जाता है । राजा ओर जनता ने धन्यता ( वाहवाही ) 
प्राप्त की। 

्रत्वेति वार्ता शिवदेवनामा समागत परश्चिमत स्वदेशम्‌ । 

पाश्चात्यभुपालहयान्‌ गृहीत्वा कल्याणचद्र प्रति ठौकिकार्थम्‌ । ।२४ । । 
यह बात सुनकर शिवदेव पश्चिम से ( नादण से) अपने देश सट आया । कल्याण चन्द्र को 
उपहार देने के लिये पश्चिम के राजा के घोडे लाया । 

सतज्य तत्तच्छरमोरदेशे सर्वोपरित्व प्रथम ततोपि । 

भूपस्य तत्रत्यकुमारकस्य कृपा च गोष्ठी सचिवैश्चसाकम्‌ । ।२५।। 

वस्त्राणि सुक्ष्माणि हयादियान युभोग च यथेच्छक तु 

कल्याणचद्रार्पितचित्तवृत्या मौलीयबुद्रयातृणवत्कृततत्‌ । ।२६ । । युग्मम्‌ | । 
शिवदेव ( पाण्डेय ) ने कल्याण चद्र॒ को अपनी सारी चित्तवृत्ति समर्पित करने के कारण 
तथा कुलीन कुलीय बुद्धि से सिरमोर देश मे अपना सारा देश्व्यं तथा मान को तिनके के 
समान तुच्छ सम्या । उस देश मे अपना श्रेष्ठतम पद, वहो के राजा तथा कुमार की कृपा, 
मत्रियो के साथ बेठके, सुक्ष्म वस्त्र, घोडा गाडी, यथेच्छ भोग सब हयोडकर वह स्वदेश आ 
गये । 

आगत्य राक्ता स्फटिकाभिरामशीलेन वाक्येन सुधासमेव । 

सतर्पितेवापि च दर्षदेव दर्षस्य ठर्षादतिहर्षितेन । ।२७। । 

शिवेफ़न शिक्षा विहिता नुपाय व्रिलिख्य पत्रस्य परपरात । 

शिक्षा तु सा क्षुद्रजनेन मध्ये हिताय भूपाय कदापि नोक्ता । ।२८।। युग्मम्‌ । । 
आकर (शिवदेव के आने पर ) स्फटिक मणि के समान सुन्दर शील युक्त तथा अमृत के 
समान वाक्य से राजा न उन्हे सन्तुष्ट किया । अत्यत दर्षित शिवदेव ने राजा के लिये शिक्षा 
पत्र की परपरा से लिख कर दी । राजा के हित के लिये वह शिक्षा नीचो के बीच कभी नही 
कनी चाये । 

उत्तानबुद्रयाधिकृत सभाया प्रमाणिक पूर्वपद न दत्तम्‌ । 

नीचा कृता सद्गतमौक्तिकार्हा काकेषु हस किमसौ करोति ।।२६।। 
अपनी उत्कृष्ट बुद्धि से अधिकृत राज सभा मे पहला प्रामाणिक पद उसे नही दिया गया 
अच्छे मुक्ता माल धारण करने योग्य व्यक्ति को ह्योटा पद मिला । कौवो के बीच वह 
अकेला हस क्या कर सकता है 2 

स्थित्वा कथचितप्रमुसन्निधाने विलोक्य तत्सारमसारमेव । 

निषेविताधूरर्जटिसत्कृतामूर्भूत्वापितु पादपरागभृग ।।३०।। 
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कुष्ट समव प्रभु ८ कल्याण चन्द्र) के पास रहकर, उस सब सार को (वैभव को ) असार 
समद्यकर पिता के चरण पराग का भवरा हौ कर उसने शिव द्रा सम्मानित देवी की 
आराधना तथा सेवा की । (राज दर्बर तथा सासारिक वैभव की लिप्सा त्याग दी । ) 

कृत्वा सदाके पितर कथयिज्जलादिदान सुभूजिक्रिया च। 

कटूयन शौचमनेन सर्वा वातेन वद्रस्य कृतातिसेवा ।।३१।। 
वात से पीडित अपने वृद्ध पिता ( शिवराम की ) सेवा बहुत की । पिता को गोद मे बिठाकर 
पानी पिलाया, खाना खिलाया, उनको शौच कराया, उनकी खुजली दूर की । हर प्रकार से 
वात पीडित पिता की सेवा (काशी मे) की। 

प्रीतेन पुत्रा तु जप स्तवादिकृतस्त्रिवर्ष शयनस्थितेन । 

कृत्वा स्वपद्येव शिवादिदेव सरक्षणायैव हि नाममालाम्‌।।३२।। 
पुत्र द्वारा सेवित शिव (देव ) ने पलग पर लेटे ही तीन वर्षं तक जप प्रार्थना की (वात के 
कारण )। अपने ही रचित पद्यो से अपनी रक्षा के लिये नाममाला बनायी । 

भवानीशतारे रमे रामगगे गणेशान्नपूर्णे खे काशिमध्ये। 

हरे माधव्रयक्षदुर्गेऽब विष्णो शिवे कालिके मे सुखी मत्सुत स्यात्‌। ।३३ ।। 
काशी के मध्यमे सुन्दर गगा के तट पर स्थित शिव को पार लगने वाली, गणेश की 
अन्नपूर्णा, त्रिेत्र वाली हे दुर्गा माता तथा शिव ओर विष्णु हे मेरी कालिका, मेरा पुत्र सुखी 
होवे। 

ततोक्तपद्य हृदये निधाय मत्वा जनि स्वा सफलाशिवेन । 

ससेविता सा मणिकर्णिकेत्थविश्वेशपाश्व पितरनिषेव्य । ।३४।। 
उपर्ुक्त पद्य को हृदय मे धारण कर, अपने जन्म को सफल जानकर, पितरो की सेवा कर 
शिव ने विश्वनाथ के निकट मणिकार्णिका की सेवा की । इस प्रकार 

प्रातष्कृत पच नव सदैव स्नान गभस्तीश्वरदर्शनच । 

श्रीभैरवस्यापि च दडपणेर्वरिश्वरस्यापि च सकटाया ।।३५।। 
सदा प्रात काल पोच नौ बार स्नान करके विश्वनाथ, श्री मैरव दडपाणि, वीरेश्वर तथा 
सकटा के दर्शन किये। 

सिद्धयेश्वरी चैव सदान्नपूर्णा नत्वाथ दुदीवरबुद्रकाम्‌। 

ससेव्य विद्रन्विमाघधव च गगास्क्तापक्तिमिते सुपदयै ।।३६।। 
सिद्धेश्वरी, सदा अन्नपूर्णा, दुटीवर वद्र काल को नमस्कार कर, विद्रद्वर माधव की 
सेवा कर, इन युदर पदयो से गगा की स्तुति की । 

भगवति भवताप दारितु देवलोकात्पतति वसुधारा स्वादुपीयूष धारा । 

स्पृशति यदि जनस्ता ज्ञानवानञ्कोतेसुरदसि तौ तौ तुल्यता भजते । ।३७।। 
हे भगवति गगे, तेरी आस्वाद मे मीठी अमृतधारा देवलोक से भवताप दूर करने के लिये 
गिरती है । यदि कोई जानवान्‌ अथवा मूर्ख भी उस धारा को ह्ूता है वह देवसभा मे उन्दी 
के तुख्य हो जाता हे। 
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हरिचरणसरोज भासयती स्वभासा 

हरशिरसियुधाशो सन्निधाने वहती । 

अपि च विधिपुरोगै सेवितासिद्रसघ 

रपहरतु मदीय पापनुत्यापजालम्‌ । ।३८ ।। 
विष्णु के चरणकमलो को अपनी ज्योति से प्रकाशित करती हुई, शिव के मस्तक मे 
विराजमान चन्द्र के निकट बहती हुई, व्रहमा आदि मुख्य देवताओं तथा“सिद्ध योगियो द्वारा 
सेवित गगा मेरे पापजासो को दूर करे । 

बृदारकाम्बुजमृखीकुचकुभलगन 

दिव्यागरागसुरभीकृतवारिपूरा। 

तीरास्थितोत्तमसुरदरमचुविभृगज 

कारि चचलतरा त्रिपधापुनातु । ।३६।। 
ठह गगा मुद्ये पवित्र करे जिसका जल भ्रष्ठ कमलमुखियो के कुचो मे सलगन दिव्य अगराग 
से सुरभित है ओर जिसके तट पर स्थित उत्तम कल्पवृक्ष मे भमर गुजार रहे है ओर 
जिसकी लहरे चच हो उठी है । 

यस्या समीरपरिशीलनतो महेन्द्र 

पानीयबिन्दुसकृदाचमनाद्विरचि । 

उन्मज्जनाद्रतिपतेर्जनकोरिपुर्वा 

लोकोम्बवत्यवनतोऽस्मि सुरापगाताम्‌ । ।४० ।। 
जिस गगा के समीर के बहने से महेन्द्र, पानी की द का एक बार आचमन करने ये 
व्रह्मा, स्नान करने से कामारि शिव पवित्र होते है । उस सुर सरिता के प्रति मे सिर युका 
केर प्रणाम करता हू । 

तवे चरणसरोजे दैवि भृगो भवेय 

किमुत वरविहग शक्रसुप च हित्वा । 

कृमिरपि भवितु मे त्वत्सकाशो समीहा । 

द्विपदपशूविमुक्त सार्वभौम किमस्ति । ।४२ | । 
हे देवि, मँ तुम्हारे चरण कमल मे भृगस्प हो जाऊ । अथवा रन्द्र स्वरूप द्ोडकर पक्षी हो 
जाऊ । मेरी इच्छा ठै कि तुम्हारे पास कीडा हो जाऊ । मनुप्य तथा पशु से विमुक्त सार्वभौम 
ओर कोन है| 

दौनातिदीन नखरदनेर्विहीन नासाविलीन पशुतोघ्यधीन । 

प्रचातिहीन रजसाविलीन प्रक्षासयेत्को जननी विनान्य ।।४२।। 
मो गगाके बिना दीनो से भी दीन को, नख दन्त विहीन को, नासिका रहित को, पशुसे भी 
अधिक गये बीते को, प्रसादीन को ओर धूल से आवृत को कौन धुलायेगा 2 

पितागरीयान्पितृतो$पि माता दयावती सुक्ष्ममनादवेमि । 

भक्तया भवस्तोषमुपैत्यकचित्सतारयेत्वत्वणुजीवमातरम्‌ । (४३ । | 
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पिता महान हैँ पर पिता से भी अधिक दयावती मँ है। यह मे रृष्षमबुद्धि से जानता हूं। 
भक्ति से तुष्ट होकर वह किसी भी अणु जीवमात्र को तार देती है। 
हरालयात्सागरतस्त्वमेका सुरेन्द्रतापादनशक्तिरूपा । 

श्रीतीर्थराजस्य तथाप्यनुज्ञामालव्य काश्या पतन तनो स्यात्‌ । ।४४।। 
सुरेन्द्र के कष्ट को दूर करने के लिये अनत शक्तिरूपा तुम केलास से सागर तक एक हो । 
फिर भी तीर्थराज (प्रयाग) की आज्ञा मानकर काशी मे प्रवाहित दुई । 

त्वत्तीरे तनुमोचनोत्सवमह काशीश्वरालकृते 

काक्षेऽस्मादपरो वशे न हि भवेतद्र्षितं जायताम्‌। 

मातर्जाहवीदोपत कफघटासघदिटते घूर्णिते 

जिह्वाया परिवर्तता तदात्वन्नामचिन्ताक्षरम्‌। ।४५ | 
हे माता जाहवी, विश्वनाथ से अलकृत तेरे तट पर मेरा शरीर छूटे । इससे अधिक किसी 
दूमरे वर की इच्छा नदी है। दोप से कफ वात पित्त से दबाये जाने पर हे मातु गगे, तेरे 
नाम की चिन्ता मिटाने वाली निरन्तर रट जिहूवा मे चलती रहे। 

धन॒ तावदाकाक्षते जीवलोके शिवाददानशौडोनभूतोनभावी । 

न चास्ते प्रधा प्राप्तुकामोऽस्मि काश्यामियददानशीलोन मे विश्वनाथात्‌ । ।४६ ।। 
जीव लोकं ( ससार) मे धन की तब तक आकाक्षा करता है (जब तक ) उसे ( यह आभास 
नदी होता कि शिव सा दान शूर नदुआ नदहोगा।) मोगने की प्रथा काशीमेनदीदै। नमे 
इच्छा करता ू। विश्वनाय से अधिक इतना बडा दानशील कोई नही हे । ( वही बेडा पार 
करेगे। ) 

एव स्तुवन्‌ स्तोत्रपुराणगीतकै रदेवान्पितृश्यैवुतोपयन्स्थित । 

तात्वत्तु दैवादनुज प्रियाप्पियो ब्रहुमादिनद समुपागतो गृहात्‌ । ।४७।। 
इस प्रकार स्तोत्र, पुराण, गीतो से देवता, पितरो की स्तुति करता हुआ (शिव राम पाण्डे ) 
वहो ( काशी मे) स्थित था तब सहसा उनका प्रिय से भी प्रिव कनिष्ठ भ्राता व्रहमानद वहो 
घर से आया। 

श्रीतीर्थराजस्य जल गृहीत्वा श्रीवेद्यनाथाय नुपार्थमुच्यै । 

ददन्‌ करे भृपनिदेशपत्री शिवस्य चाहूतवतोऽग्रजस्य । ।४८।। 
प्रयागराज का जल लेकर राजा ( कल्याणचद्र) के ल्य श्री विश्वनाधं को चढाते हुए 
वरहमानद ने राजा का आचा पत्र अपने ज्येष्ठ भ्राता शिवानद (जिसे बुलाया गया था), के 
हाथ मे दिया । ) | । युग्मम्‌ ।। 

ज्येष्ठो महात्मा पितृभक्तिशील सद्भरातृभक्तोऽपि जपन्यजस्तु। 

योग ॒सुजातस्तनयो यदेव शिवात्मकत्व विदितुनु पित्रा ।।४९६।। 
ज्येष्ठ पुत्र ( शिवराम ) महात्मा तथा पितृभक्त धा । कनिष्ठ भ्राता (व्रहमानद ) भी भरातृभक्त 
था। जिस समय उन ढोनो पुत्रो का जन्म योग हुआ तो पिता ८ विश्वस्य) ने शिव के साथ 
साक्चात्तकार कर लिया था। 
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कैवल्यमेवाशुगतस्य सम्यकूकृत्वोर्द्रदेहादिकमस्यभक्तया । 

श्रीमालती मातुसमानशीला नत्वा गतो गेह जनानुरागात्‌ । ५0 ।। 
कैवस्य पद प्राप्त किये विश्व ( विश्वरूप ) का भक्ति से ऊरद्रदेहिक सब कृत्यो को भलीभोति 
करके, मात्‌ समान श्रीमालती को प्रणाम कर ८ शिव ) देशवासियो के प्रेम से वापस घर को 
रवाना दुआ । 

गत्वाल्मपुरया प्रथम नृपस्य दृष्टि समीचीनतरा न दृष्टा । 

कदर्ययसगादतिनिर्मलोऽपि किं दर्प्पणो माचिनता नघत्ते । ॥५९१।। 
अल्मपुरी ( अ्मोडा ) जाकर पहले राजा (कल्याण चद्र) की दृष्टि उसे टीक न दिखलाई 
दी । क्या कीचड के सग से निर्मल दर्पण भी मैला नही होता ? 

प्रभोस्क्त तादृक्‌ समवेक्च स्प ज्वालान्तिक दु खनिवेदनाय । 

गत्वा स्तुतिस्तत्र कृता शिवेन प्रोडदीयते हयात्मसम खगेन । ।५२।। 
अपने स्वामी का वैसा स्प देखकर अपने ज्वालान्तिक दु ख निवेदन करने के सिये शिव 
( कवि) ने व्ही ( राजसभा मे) जाकर स्तुति (देवी की) की । अपने साध खग की भाति 
उडा। 

ज्वलज्ज्वासे मातस्त्रिभुवनपरित्राणशरणे 

सुधासारे पारे सकलसुरसपूजितपदे ! 

असारे ससारे पतितपहिते यानसलिले 

समुद्धर्तुं हर्तु वृजिनमपि योग्यासि परमे । ।५३।। 
ज्वाला के समान प्रकाशमान हे मात ' तुम तीनो लोको की रक्षिका तथ) आश्य हो, तुम 
अमृतस्वसूप हो, सपूर्णं देवे व्रा तुम्हारे पैर पूजे गये है, इस असार ससार मे पतितो के 
हित के लिये चान स्पी सलिल हो, पापी का उद्धार करने तथा पाप दुर करने के लिवे तुम 
परम योग्य हो । 

ज्वलज्ज्वालेशक्तस्तवचरितमुच्यैर्विरचितु 

चतुर्वकर्वधा न भवति फणीन्द्रो मुखशते । 

कथ मर्त्यस्तुच्छ स्तुवनमिह कुर्य्यामहमहो 

समुद्धर्तुं हरतु वृजिनमपि योग्यासि परमे । ।४४।। 
ज्वाला के समान प्रकाशवती शक्तिशाविनी, तेरे चरित्र का उच्च स्वर से बखान करने के 
त्वि चार मुह वाले ब्रहमा तथा सैकडो मुंह वाले शेष भी समर्थं नही है। किस तरह मै 
मरणशील तुच्छ व्यक्ति तुम्हारी स्तुति करं ? पापी का उद्धार तथा पापका नाश करनेके 
लिये तुम समर्थ हो । 

ज्यलज्ज्वाले वेधा सुजति तव मूरतिर्जगदिद 

हरि प्राप्तो विश्वभर इति प्रथा तेऽतिकृपया । 

निमेषोन्मेषाभ्या दरति च हर सर्वमखिलं 

समुद््तु हर्तुं वृजिनमपि योग्यासि परमे ।।४४।। 
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ज्वाला के समान प्रकाशवती मों, तेरा ही मूर्तं स्य ब्रहमा इस जगत को रचता है। तेरी दी 
अतीव कृपा से विष्णु ससार का भरण-पोषण करता है। पल भर मेँ शकर इस सपर्ण 
जगत का सहार करते है । पापी का उद्रार करने, पाप को दूर करने मेँ तुम सक्षम हो। 

ज्वलज्ज्वाले तुष्टि धृतिरपि च लक्ष्मी स्मृतिरपि 

्षुघाह्वायाशक्तिस्तुहिन गिरिकन्ये ननु दवा । 

जगनििद्राबुद्धि जनजननिसर्वं त्वमसि यत्‌ 

समुद्धतु हर्त वृजिनमपि योग्यासि परमे ।।५६।। 
हे ज्वाला सम प्रकाशवती जगत माता तुम तुष्टि, धृति, लक्ष्मी, स्मृति, निद्रा, बुद्धि सब कु 
हो । पापी का उद्रार करने ओर पाप नष्ट करने में तुम परम योग्य हो । 

जव्लज्वाले दृष्टया भृशतरमभूद्धस्मनिचय 

सधुम्राकषो दैत्यस्तवमहिषरक्तौ कवलको । 

त्वयाधीशे शुभे हतवति सुरत््राणमभवत्‌ 

समुद्रं हर्तुं वृजिनमपि योग्यासि परमे ।॥५७।। 
हे ज्वालासम प्रकाश वाली मो, तुम्हारी दृष्टि से वह धुमराक्ष दैत्य भस्म कादेर दहो गया 
महिषासुर ओर रक्तबीज तुम्हारे ग्रास हो गये, तेरे द्ररा असुरो के स्वामी शुभ के मारे 
जने पर देवताओ की र्चा हुई । हे माँ, तुम पाप दूर करने तथा पापी का उद्धार करने मे 
सक्षम हो। 

ज्वलज्ज्वाते पापान्ममपरममानापहरण 

यदा जात तापस्तव जननि नाम्ना निरसित । 

स एवाह साक्षात्तव चरणमृसेम्ब पतित 

समुद्तुं हर्तुं वृजिनमपि योग्यासि परमे । ।४८।। 
हे उञ्ज्वल प्रकाशमयी, पाप से मेर परम अहकार का अपहरण किया । जब दु ख हुआ, टे 
मो, तेर नामसे दूर हुआ। वदी मै, मँ, तेरे चरणो मे गिरा दँ। पाप दरने ओर पापी को 
उबारने के लिये तुम परम योग्य हो । 

ज्वलज्वाले काले पलितममले म्लानवदन 

करालै दुष्टोदयै ्वहुविधमवद्ैरनुदिनम्‌। 

समाक्रान्त भ्रान्त मधु 

समुद्धर्तुं हरत वृजिनमपि योग्यासि परमे । ।५६।। 


शिव कवि कृती कूर्मायल काव्ये कल्याण चन्द्रोदये तृतीय सर्ग 


। 1 चतुर्थं सर्ग्गं ।। 


(प्रथम २0 श्लोक नही है । २७, २८, २६ पष्ठ उपलब्ध नही ठै ।) 
वमतिष्कृतेयम्‌ । ।२०।। 

मूढोऽस्मि पुत्र सुतरा मदीय कृर्म्माचते सुठनमेव द्राक्‌ । 

महद्धियुक्तस्य कुबाघधवास्ते मृतावशिष्टा अपि साक्षराश्च 1 ।२१। । युग्मम्‌ ।। 
(युगम श्लोक का पूर्वार्धं नही दै।) मेमूढदहूं। पुत्र मेरा अधिक (मूर्ख) दै। शीघ्रही 
कूर्माचल मे खुली लूट हुई । ऋद्धि सम्पन्न होने पर भी तेरे (राजा के) सबधी दुष्ट है । 
कुछ इनमे मरे, कुद बचे, फिर भी कुट जीवित दै । ( सशस्त्र दै ) 

इत्य खलस्त्वत्र निधाय सूनु पैशुन्यमुच्यै कृतवान्कृतघ्न । 

राज्यस्य मूल किल विश्वस्पकुल समुन्मूलयितु सदेच्छन्‌ । ।२२।। 
इस प्रकार उस कृतघ्न दुष्ट ने पुत्र को यहो रखकर बहुत बडी दुष्टता ( चुगलखोरी ) की । 
राज्य के मूल विश्वस्प के कुल को भली प्रकार उखाड फेकने की इच्छा की । 

श्रृणु तदीश कुलव्रतमीदृश स्वनृपति परिपृच्छययतस्तत । 

गमनमिष्टतर फलदायक स्थितिरपीह तथेवहि कामये । ।२३।। 
हे ईश, सुनो वह कुल का व्रत इस प्रकार है । इधर उधर अपने नृपति से पह्णकर जाना ही 
अच्छा ओर फलदायक है । यहो भी स्थिति वैसी दी हो यही कामना हे । 

तव नरेश पदाम्बुजसन्निधी शिव इति प्रथितो मधुपो युवा । 

सुललित मकरदरस पिबन्स्मरतितामलिनीसहचारिणीम्‌ । ।२४।। 
हे नरेश, आपके चरण कमल के निकट तो शिव युवा मधुप के समान दै । सुन्दर स्वादिष्ट 
मकरद रस ( पराग) को पीते हुए अपनी भ्रमरी सहचरी का स्मरण करता है। 

्रात्रात्ल्मजै सार्द्धमधोद्य तेन शिवेन गतु विजयादिराज्ञे। 

सान्वर्थनाम्ने सकुटबकाय सन्मत्रियुक्ताय कृतास्तदाशी ।।२५।। 
विजय प्रकाशे ( सिरमोराधिपति) के राज्य मे भाई तथा पुत्रो के साथ जने के लि शिव ने 
सार्थक नाम वाले ( विजय ) के लिये मत्री सहित, कुटूब सहित आशीर्वाद दिया । 

जगतिहि विजयप्रकाशमूप सुतवनितावरमत्रिमडित । 

चिरमिहलभता क्रमेणधीमानरिनिवहे स्वजनेऽपि नाम सार्थम्‌ । ।२६।। 
सुत, वनिता, भेप्ठ मत्रियो से युक्त ससार मे धीमान राजा विजयप्रकाश शीघ्री क्रमे 
शत्रू समूह मे विजय ओर स्वजनो मे प्रकाश पाये । नाम की सार्थकता क्रम से मिते । 

जयति जगतिधीर श्ीकुमारावतार प्रणयनयनिधान प्राण एव प्रजानाम्‌ । 

प्रभुगुणगणपूर्णं श्रीविलासेकदक्ष क्षितिपवरकुमार श्ीप्रदीपसिह ।।२७।। 
राजा के भेष्ठ कुमार प्रदीपसिह की ससारमे जयदो जो धीर है, कुमार कार्तिकेय के 
अवतार है, प्रणय की नीति मे कुशल है, प्रजा के प्राण टै, प्रभुत्व के सभी गुण समूह ये पूर्ण 
है ओर भोग विलास मे दक्ष हैँ । ( लक्ष्मी प्रदत्त रेश्व् पूर्णं है | ) 
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विप्रेषु वैरिनिकरेषुं च दानवृष्टिल्लेकिषु नीतिनिगमेषु च चारुदष्टि । 

क्रूरेषु ततृवलकसुष्टिषुकोपदृष्टिरानदसिह इति राजति राजसूनु ।।२८।। 
राजपुत्र आनन्दसिह शोभायमान हँ जो ब्राहमण तथा शत्रु समूह को दान की वृष्टि करते है 
जिनकी ससार तथा नीति शस्त्र म सुदर दृष्टि दै । करूर अरि समूह पर जिनकी कोपदृष्टि 
रहती है । 

धरामरस्याशिषमित्यमाग्रा श्रुत्वा भवन्स्कदस्पूर्वकास्ते । 

चित्रा्पितेवेप बहूपभोक्तु कल्याणचद्र प्रतिधावितोक्त ।।२६।। 
भूमिदेव शिव का इम प्रकार अग्रणी आशीर्वाद सुनकर ( सैनिक) चित्र लिखित से हो गये । 
बहुत काल तक उपभोग करने के लिये कल्याण चद्र की ओर दौडा दिया (मेज दिया) 

तथापि रत्नस्य परीक्षकेस्तै राज्ञे नपामात्यजने्व्यलेचि। 

सृप्रेप्यतामत्र शिवादिदेवो न मानित येन क्चोस्मदीयम्‌ । ।३0 । । 
फिर भी रत्न के परीक्षक गजसचिवो ने राजा के च्वि लिखा, 

शिवदेव यहो भज जय जिसने हमारा कहना नही माना । 


प्रागेव राजाभिपजाधमेन ससुचितस्ततव नायकेन । 
पत्री विलोक्याज्वलद्ग्ररोषाद्भूतस्ययोगादनलो यथैव । ।३१।। 
आपके नायक नीच राजवेद्य ने पहले ही सुचना दे दी पत्र देखकर वह क्रोध से उबल पडा 
जैसे घी पड़ने पर भग भटक उठती है । 
तदा काकतालीययोगादघरट्टे हृते शृद्रकल्याणकेनैवकेव । 
हलन्यायमध्ये दुरुक्त युदूक्त सदा पापवार्ता बुधरगोपनीया । ।३२।। 
उसी काकतालीय योग से शूद्र कल्याण ने चक्की हीन ली । घट दीन लिया । छल न्याय के 
सबध मे जो कुट गया वह यह है कि बुधो ने पापवार्ता गोपनीय रखनी चादिये। 
श्रीरद्रचन्द्रादिमहीपतीना द्विजादरोभूदधुनेतरस्व । 
सहस्रवर्षवि घण्ट्क यद्‌ द्विजात्समाकृष्य खशाय दत्तम्‌ । ३३ ।। 
श्री रुद्रचन्द्र आदि राजाओ ने द्विजो का आदर किया । अब इन द्विजो मे एक का हजार वर्प 
पुराना घट द्विज मे हैन कर खश को दिया गया । 
यत्तत्र म स्यात्किल वैरभद्री श्रीमद्‌ भवानद इति प्रसिद्ध । 
स्थितास्तदान्येवदशेत्यजस्त्र विशकते विप्रकुलावतस । 1३४ । । 
वीरभद्र का पुत्र भवानद वहो न होव तो विप्रकुलभूषघण (शिव ) को बहत शका होती । दुसरे 
तो उस ममय केवल किकर्तव्य विमूढ स्थित थे। 
स्वाशस्य भूर्भुपतिभि द्विजेभ्यो दत्ताधुना सा तुता खशेन। 
हाहोति चिन्ता जनिता वदैव तावत्वनर्थातरएव वृत्त ।३४।। 
राजा ने अपने अशकीमभूमि विप्रो को दी। वही भूमि इस समय खश ने द्वेन ली । जब 
तक हाय हाय एेसी चिन्ता हुई तब तक बात दूसरी न रही । (उससे भी भूमि हि गयी )। 
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भूपात्‌ वशाच्यैव हतावशिष्टा या भस्थितालीमहमदुग्रहेण । 
ग्रस्तैव वृत्ति द्विजरुपम्लेच्छ नताय गीता शिवेन पीता ।।३६।। 
अलीमहमद स्पी ग्रह ने जो भूमि दह्वीनी याजी ह्धिनने से बच गयी वह राजा से हन ली। 
द्रिजसूपी म्लेच्छो ने से सी । यह शिव ने (पदयो मे) गाया । 
म्लेच्छाधिपत्येऽपि खसेर्विभूज्यते विभुज्यते देव करप्रदा व्य । 
इत्थ भणदिभद्विजगेहलुटन कृतो हि तत्तद्रहुपुस्तकव्यय ।।३७।। 
हे देव, म्लेच्छाधिपति के लिये भी खसो ने वह भूमि बँटी । हे देव इम तो कर देने वाले है। 
इस प्रकार कहते दुए खसो ने ब्राहमण के घर की सूट की । इस पर बहुत पुस्तके मष्ट 
की। 
नासीत्पुरेव धनधान्यसमृद्धिरुच्यै सद्रत्नपुस्तकधनान्यपहाय वेगात्‌ । 
स्कधे निधाय पृथुकान बलापुरस्ताद्ाहेति भरातुसुतबधुजनै प्रयात ।।३८।। 
पहले से ही घन धान्य समृद्धि अधिक न थी । धन पुस्तक आदि रत्नो को हेड कर, के मे 
बच्यो को बिठाकर, रत्री जन तथा भाई, पुत्र, बधु जनो के साथ वेग से (प्राण बचाने ) ( वह 
द्विज) चला गया । 
चपावती प्रथमतोऽति भयाच्च काली गगाव्ली नपनूपेत्य सकृद्भमित्वा । 
हानतदेव इतिवत्पतित पल्याऊ कौडिन्यवन्निपततितो मिलितोप्यवृद्र ।।३६।। 
भय से पहले चपावत गया । काली, गगावली की ओर राजाओ के पास एक बार घुम कर 
उस समय भारी हानि उठाकर पल्याऊ पर्हुचा । ( वरहो) कौडिन्य के समान ( एक ) युवक 
मिला । 
सानस्य राशिरवदन्निधिनामधेव 
कल्याणचन्द्रनृपति निकटे विभाति। 
उत्तिष्ठ भुसुरकुलाग्रिम चक्रवर्ती 
सूर्योदयेधतमसस्य न हि प्रभाव । ४0 ।। 
स्लान की राशि उस निधि नाम के व्यवित ने कहा “राजा कल्याण चन्द्र निकट ही 
शोभयमान है । हे द्विज कुलाग्रणी, उठो, सूं के उदय होने पर अधकार दूर हो गया हे ।' 
ुर्देवतस्तवगतानुजधर्मपत्नी 
खिद्यस्वमेह नृपति प्रभूविष्णुरस्ति । 
तत्पूर्वमेव सुपद भवितेति तत्र 
किचित्स्थितो द्रिजिवरस्य व्योमिशसन्‌ । ।४९।। 
ुर्दव से तुम्हारी अनुज की धर्मपत्नी चली गयी । शक्तिशाली राजा है । तुम यहो खद करते 
हो । वहो तुम्हारा पहला वाला ही पद रहेगा । इस प्रकार वरहो कुष्टं टिक कर उसने 
द्विजवर ( निधि) के वचन की प्रशसा की । 
शुभै कृतज्ञे कितवैश्चकैश्चिद्‌ गर्गाचलस्योपरिसग्यितैम्त्य । 
ग्रामेषु सर्वेष्वेव निवर्यते ग्वे भ्रमत्यहोऽय शिव्रदेव एक ।।४२।। 
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पवित्र विचार वाले, कृतज्ञ, धूर्तं भी गर्गाचल के ऊपर स्थित अपने गवां मे रहते है पर 
केवल एक शिव ८ कवि ) घूमता फिरता हे। यह आश्चर्य है। 
ग्रे सराये यवनस्य पूर्वं तत्रव कल्याणविधो पुरस्तात्‌। 
भूमीधरट्टातिकगा शिवस्य हरति कल्याणमुखा खशास्ते । ।४३।। 

यवन ( रोहिला अफगानो) की सराय के आगे कल्याण चद्र के सामने ही कल्याण आदि 
खसो ने शिव की भूमि, घर, गाय, वैल दषेन चिये। 

नाश्चर्यमेतननलरामयोस्क्त युधिष्ठिरस्यापि गतिर्विचित्या । 

गुणागुणस्यात्रविचारणा किं नाकालके केऽपि फलति वृक्षा ।।४४।। 
नल राम की, युधिष्ठिर की अवस्था ( विपन्नावस्था ) विचार कर यह कोई आश्चर्य नही 
हे । यँ गुण के गुणो को विचारना है । क्या अकाल मे ही वृक्च फलते दै । 

भव्योऽस्ति कल्याणसविधूर्वरिष्ठो दातादयासुर्वयसापि पक्व । 

वूर्माचलस्यैव हि मातुरुपा कुमारमातेव कुमारमाता । ४४ ।। 
यह कल्याण चद्र भव्य है, वरिष्ठ, दाता, दयालु तथा अवस्था मे भी प्रौढ है । सारे कुर्माचल 
की मातृरूपा कुमार ( कातिकेय ) की जननी पार्वती स्वस्पा है (आप के कुमारो की माता 
हे)। 

श्रीदीपचन्द्रस्त्वनु कृणर्सिहो जाग्रतस्वरूपौ नृपते कुमारौ । 

विभाति पार्श्वे हरिसिहकाद्या सुमेश्पूर्वा परिचारकाश्च । ।४६।। 
राजा कल्याण चन्दर के दो सुन्दर राजकुमार शरी दीपचन्द्र तथा कृष्ण सिह दै । राजा के 
पास हरिसिह आदि सुमेरु ( सुमेर सिंह ) आदि सेवक शोभित है। 

श्रीव्यासदेवासनसन्निविष्टो हर्पादिदेवोप्युपकारशील । 

कुलप्रदीपोनुपम सुपुत्र विराजते जीवसमान जीव ।।४७।। 
गुरु व्यास के आसन पर उपकारशील दर्षदेव विराजमान दै। वे कुलप्रदीप सुपुत्र तथा 
वृहस्पति के तुल्य हैँ । 

श्रप्राणनाथाख्व पुरोहितोपि विद्रान्विनीत स्वकुलावतस । 

गुर्गरीयान्दरिकृष्णनामा दैवजमुख्योस्तिरमापतिश्च । ।४८।। 
भरी प्राणनाथ पुरोहित दै । वे विद्रान, विनीत तथा स्वकुलभूषघण है । हरिकृष्ण गुरु है ओर 
ज्योतिपियो में प्रमुख रमापति है । 

मौल शिवो वीरतया गृहीत काशप्रकाशोपि च रामदत्त । 

रणाधिकारी हरिराम नामा द्विजाधिकारी किल कृष्णदेव । ।४६।। 
वीरत्व के कारण कुलीन शिवदेव लियि गये दै । काश पुष्प के समान प्रकाशवान्‌ रामदत्त है । 
रणाधिकारी हरिराम ओर द्विजाधिकारी कृष्णदेव है । 

स्पष्टार्थवक्ता खलु शु्रदेव प्रयागदासस्य कुलैकततु । 

राज्यैकसार सुकृती च विद्रानुमापतिर्भुपतिसुपकार 1190 । 
प्रयागदास के कुल के रुद्रदेव स्पष्ट बोलने वाले है । राज्य के सार, पुण्यात्मा तथा 
विद्रनउमापति राजा के सूपकार दै । 
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कूर्मा्यलीयेषु तथाग्रवर्त्ती हयनूपसिह श्चनूपातरग । 

पक्षे सदानद करोति भाग्याद्राज्ये भवानद इति प्रसिद्ध ।।५९१।। 
कूर्माचलीयो मे श्रेष्ठ अनूप सिह राजा के अतरग मित्र है । पक्ष मे सदा आनददायक भाग्य 
से मवानद राज्यम दे, 

सद्धार्मिकी वेदवकारयुक्त शिव विलोक्येवहि शक्तिसिह । 

नृपादरे तोषमनादरेपि सकोचमाप्नोति विलौरिजन्मा । ।५२।। 
विलौरि ग्राम मे जन्मा, धार्मिक शक्तिसिह शिव (कवि) को देखकर राजा द्वारा (शिव को ) 
आदर दिये जने पर सतोष पाता है ओर अनादर करने पर उसे सको होता है । (चार 
वकारो से युक्त विशिष्ट, विष्ट, वीर, विद्रान्‌ ) 

अन्ये व्रिजक्षत्रियवैश्यशृद्र्वगे शिव सद्गुणिन विचित्य । 

मूकस्य वृत्ति विहितेव राच्ा न वद्धित कि निकटे महात्मा ।।५३।। 
दूसरे ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रवर्गं के लोग सद्गुणी शिव को सोचकर मौन वृति 
धारण किये यही सोचते है कि अपने निकट इस महात्मा को राजा ने क्यो नही बढाया ? 

चद्रीदुलुप्‌ चैव जेमलोऽगरे रुद्रस्तथा जीवनवाहकश्च। 

करोति कार्यं हरिमल्लमुख्यै मटैश्चदेशाधिकृत सदैव । ॥५४।। 
देश के अधिकारी दरिमल्ल आदि प्रमुख शुरो के साथ दी चद्रीदुलुप, जैमल, रद्र तथा 
जीवनवाहक भट कार्यं करते है । 

लोका स्थितिर्दवसुधाशूतोयातामेव जानति न प्राक्तनीयाम्‌। 

न कृष्णदेवादियनात्रदोपोतद्रधवृद्रस्य तुदुर्लभत्वात्‌ । ।५४।। 
मनुष्य तो यह स्थिति देवचन्द्र के समय से दुर यह जानते है न किं पहले की । कुष्ण देव 
आदि ऊपर जाने वाले बुद्ध (शिव ) का इसमे दोष नही पाते दोप तथा उसके दुर्लभ होने 
को ( नही जानते) 

श्रीदर्पदेवेन तु पूर्वकालेपि्रा कृत यत्कृतमरित सर्वम्‌ । 

काश्यादियात्रासु महीपप्रश्न श्राद्धादिके धौत्रसमरपर्णं च । ॥५६।। 
श्री दर्प देव ने पूर्वकालमे पिता का क्रिया कर्म सब किया। काशी की यात्रामे राजा का 
प्रश्न ओर श्राद्र आदि मे धौतसमर्पण सब किया । 

देवाधीन याति कार्य्यं यदेतत्प्रोकत वुद्रैस्तध्यमवेहमन्ये । 

म्लेच्छाक्रातेकैश्चिदेश्वर्वमाप्त स्यानभरष्टा साप्रत केपि जाता ।॥५७।। 
जोबुद्धोनेकठादहै कि कार्यं दैवाधीन है उसे मे सत्य मानता दू) म्लेच्छं कं आक्रमण सं 
कुष्ट ने रश्व प्राप्न किया ओर कु इस समय स्थान भ्रष्ट भी हुए। 

शिवस्य कृर्माचलके न वृततिर्भूमि स्थिता सात्यजनेन नीता । 

गुणस्यप्राचर्यमतद्विदेपु कवर्य्वर्येषु कथ निवेश्यम्‌ । ॥५८। | 
कूर्मचल मे शिवे ८ कवि) की कोई आजीविका नही है। जो भूमि थी वह अन्त्यज ने छीन 
ली । विदेशो मे नीचो मे गुण का प्राचुर्यं केम निवेश किया जाय ? 
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कूर्माचसेनत गुणा स्फुरन्ति दोषो गुण्रोहकरस्तथैक । 

मदीय वशेप्यगुणोयदास्यान्मयैव जेतव्यमदष्यथोति। ।५६।। 
कर्माचल मे अनत गुण है पर एक दोष गुण का द्रोह करना है। जिस समय मेरे कुल मे 
( दोष ) हौ जाय तो मुदे ही उसे दबाना होगा । 

एकेन प्राणार्पणतो महीप सतोष्य यत्किचिदुपा्ज्यतेतत्‌। 

सगृहयतेशस्यमिषात्‌ परेण महाबलित्व नपतेस्तदस्तीस्त । 1६0 । 
एक ने प्राण देकर राजा को सतुष्ट कर जो कु उपाजित किया दूसरे ने छल से उसके 
एक भाग का सग्रह किया । नृपति की शक्ति तो है ही 

मातुश्राद्धे शष्कुली भक्षण ये प्रापुस्तेमीशुद्रशुद्रातमत्या । 

पूजामध्येदर्शन चैव येषा तेषा श्याला सिहतामावहति । ।६१।। 
जो माता के श्राद्ध मे चावल का मड खाति धे वे इस समय शुद्र अन्न खाते है । जिनका पूजा 
के बीच दर्शन होता था उनके सासे भी इस समय सिह बने है। 

शकेनु जागर्ति पितामहास्य पितुस्तथैवेश्वरभूपभक्ति । 

यज्जीवत स्वच्छतया शिवेन सधार्यतेऽद्यापि विनैववृत्या ।।६२।। 
इस शिव के पितामह ८ वामदेव ) तथा पिता ( विश्व स्प) की ईश्वर तथा राज भक्ति एक 
बेल से ही जागृत हो जाती थी। बिना वृत्ति के शिव ने शुद्धतया जीवन धारण किया है 

अस्मिन्महाघोरतरे कुकाने वर्षां कदाचिन्नपतेननभस्त । 

भाडारिकोघयौनभवेदभवादिनदस्तदाकिचिदपीह न स्यात्‌ । ।६३ । । 
यदि इस घोर कुकाल मे आकाश से कदाचित्‌ वर्पा न होवे ओर भवानद जैसा भडारी न 
होवे तो यहो कुष्ट भी न हीवे। 

नीचानसौ वर्द्रयते कुलीनुपक्षते तत्तुमहान्हि दोष । 

सभ्रातृको यत्वणुजीवमात्र नमस्करोतीति गुणामिराम । ६४ ।। 
जो नीचो को बढाता हे, कुलीनो की उपेक्षा करता है यह तो महान दोष है । भ्रातृ सहित जो 
अणु जीव मात्र को प्रणाम करता है वह गुणाभिराम दै । 

श्रीविश्वसुपप्रमुखाविपश्चिता द्वि्रा अहोमोक्तिककुडलान्विता । 

भ्ुत्वात्विदानी नरलिगधारिण शिवादृते भूपतिस्पहारिण ।।६५।। 
मौक्तिक कुडलो से युक्त दो तीन विश्वरूप आदि विद्वान हुए। पर इय समय तो शिव को 
छोडकर अन्य मनुप्य भूपति के रेश्व्यं का हरण करने वाले दै । 

सर्वऽमात्या सर्वं एवाधिकार सर्वदूता सर्वप्वेहमान्या । 

राज्ञ सर्वे निन्दकावैतएव सर्वं सर्वो नाहमस्मीति वक्ति । ।६६।। 
सब आमात्य सब अधिकार मे हे। यब दूत यहो मान्य है। सब राजा के निन्दक है । वे दी 
सब कुह है । मै नही हँ । यह मेण कथन हं । 

तत्याप्रत जातमिद विलक्षण यत्रानमिज्चा अपि यात्यभि्ताम्‌। 

विद्योतमाना अपि भूपणावरेगच्छत्यदाहेत्य सकृद्गृहेगृदे । ।६७ ।। 
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इस समय तो यह विलक्षण बात हो गयी कि अजानकारी (अता ) भी जानकारी हो गवी 
(मूर्ख भी विद्रान हो गये) अच्छ आभूपणो से अलकृत एक बार घर धर जाकर हँसी करते 
हे। 

राजासमीचीनतरस्तथेव वृद्धाश्च मौलाश्चकुलप्रसूता । 

कूर्माचलीयाश्च भयस्त एव दोष कलेर्नेहनरस्य किचित्‌ । ।६८ | । 
राजा ठीक है उसी प्रकार वद्र कुलीन कुलीय मत्री ठीक ही है। कुर्माचल के शुर वीर भी 
वैसे ही है। दोष कलि का दै न कि किसी मनुष्य का । 

अस्माददेशानिर्गत कोपि धूर्तो दूता स्फीतास्तस्य गच्छति नान्ये। 

तिष्ठत्यन्ये मत्रिणश्चाधिकारे देशाधीशा केपि नाशा शिवस्य । ६ ।। 
इस देश से बाहर गया कोई धूर्त है । उसके बहुत से दूत (इधर उधर ) जाते है ओर कोई 
नही । दूसरे मत्री तथा गजा सोग भी (उसके) अधिकार मे दै । ओर कोई नही हे यह शिव 
का अनुमान है। 

यत्रामत्रीपार््ववर्ती नृपस्य मौलसितष्टेदेकदेशे कुतश्चित्‌ । 

ही हीत्यु्यैर्दस्यते बाहयलोके भस्महल्नोरत्नवन्नि प्रभोधिक्‌ । 1७0 ।। 
जहो मत्री पद के अयोग्य कुलीन राजा के पास है वर्हो एकता कर्हो से हो 2 बाहर के लोग 
हँसते दै । भस्म से ठके रत्न के समान राजा को धिक्कार । 

स्वभूपभक्तया जनकावतारनृपायमान विहित मया यत्‌। 

लब्ध फल तत्धुधितोसिमि गताचेन्मेफल स्यान्नतदन्यथातु । ७१।। 
अपने राजा की भक्ति के कारण मेने जो जनक के समान राजा का अपमान किया उसका 
फल मिल गया । भूखा ही मै चला जाऊ तो मुञ्चे फल मिलेगा दी ओर कोई दूसरी बात नही 
है। 

द्विजापमानेन जगत्सुधाशोर्विचितनीया जनितेष्टसिद्धि । 

भ्रीबल्मभाख्येन पुरोधसापि त्यागान्नृपस्यैव विशीर्णताप्ता । ।७२।। 
द्विज के अपमान से जगत चद्र की उत्पन्न की इष्टसिद्धि सोचने योग्य है । नृप के त्याग से 
श्रीवल्लभ नाम के पुरोहित ने क्षीणावस्था प्राप्त की। 

व्रहमद्रेषोनैव रा्ाविधेयो हयाज्ञाभगश्चैव राज्चो न यज्ञे । 

स्तोक भुक्त्वा तोप एवात्म देशे कार्यो वृत्ते वर्तन वर्तते चेत्‌ । ५३ ।। 
राजा ने ब्रहम द्रे नही करना चाहिये न ब्राहमणो ने राजा की आला भग करनी चाये । 
थोडा भोग कर अपने देश मे सतोप ही होगा यदि कर्तव्य मे लगा रहना हो ( सर्वत्र प्रसन्नता 
होगी ) । 

सत्य व्रवीमि शृणुतात्महितानुरूप लभ्य न किचिदपिहीनगुणेर्विदेशे। 

कूर्माचले कुलमणि ्यदि कोपि भूयातत्पादरज्जुकरणादपि किचिदस्ति । ।५४। । 
हे राजन्‌, आप सुने मे सत्य कहता हूं कि विदेश मे हीन गुणो से अपने हित के अनुम्प फल 


नही पाया जाता । कूर्माचल मे कोई कुलमणि होवे उसके चरण मे रस्सी बाधन मात्र से कु 
दोना दे । 
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राजानोऽवनिमडले नु बहवोदृष्टा॒भरुताश्चापरे सव्य बाहुमथोश्चोर््धमेव सुचिर नीत्वा 
शिवेनोच्यते। 

दाता कूर्मधराधिनाथ सदृशो नान्योऽस्ति यस्यागुणी 

नो वाय गुणवान्वितैव समता सम्पादक कामधुक्‌ । ।७४।। 
इस पृथ्वी मे बहुत राजा देखे ओर बहुत राजा सुने दाहिने हाय को ऊपर उठाकर शिव 
कहता है कि कुर्माचल नरेश के समान दाता कोई नही है जिसकी गणना अधवा जिसके 
गुणो की समता सकल कामना पूर्णं करने वाली कामधेनु से हो सकती दै। 

गुणावतसेन वराटिकापि न प्राप्यते चेदहि किं विधेयम्‌ । 

तीर्थस्थिते वृत्तिधरेरिवान्ये द्विजे विदेशे न पद निधेयम्‌ | ।७६।। 
गुणवान्‌ यदि एक कौड़ी भी प्राप्त न करे तो क्या किया जाय तीर्यं मे रहने वाले, वृत्ति वासे 
द्विज तधा दूसरे द्विज विदेश मे पैर न रक्खे। 

एता प्रति्चा सुदृढा विधाय धुधुुधु विहिता शिवेन । 

देवान्पितुनिष्टजनान्समग्रन्प्रशाम्य गतु सकुटुबकेन । 1७७11 
ठेसी सुदृढ प्रति्ा कर शिव ने उत्तेजना ( सकपन ) दिखलावी । कुटुम्ब सहित जाने के 
लिव देव, पितर तधा समस्त इष्ट जन को शान्त किया । 

समा द्रिप्ाशदित कथचिनकूर्मायलेशान्‌ बहवोनिषेव्य । 

स्थित्वा ठडयोष््ा दवहास काव्य विधाय सत््त्रमतिष्कृताते । ।७८ ।। 
अब से बावन वर्ष तकं किसी प्रकार कर्माचल नरेशो की बहुत सेवा कर, शिव ने ठडयोष्यी 
मे रहकर इस दवहास काव्य की रचना कर ( सल्छत्र ह्योड दिया 2 ) 

इत्थ शिवे गच्छति दूरदेशदेैवादकस्मादिवपुष्पवृष्टि । 

कल्याणचद्रप्रहितातिभास्वत्समागताहाकरी सुपत्री । ।७६।। 
इस प्रकार शिव के दूर देश जाते समय अकस्मात्‌ आकाश से पुष्य वृष्टि जेसी हई । श्री 
कल्याण चन्द्र द्ररा भेजी पत्री ( चिट्ठी ) उस तेजस्वी द्विज को मिली । 

इति श्री कल्याण चन्द्रोदये कूर्माचयलीयकाव्ये शिवकविकृतौ चतुर्धं सर्ग ।। 
( दवहासमिद काव्य चतु सर्गान्तमादित । तत॒कल्याणचन्द्रस्योदयो भातिमहीतले दवहसन 
समाप्तम्‌ ) 


चौथे सर्ग तक यह अवमान का दवहास काव्य कहा गया है! अब इसके बाद महीतल मे 
कल्याण चन्द्र का उदय हआ । हास समाप्त हुआ । 


पंचम सर्ग 


अथागत भ्रीशिवदेवनामा घय स्तरिमिभुपतिसन्निवेशम्‌। 
कृपार्द दृष्टया नृपसत्कृतोऽसौ ब्रूते क्य साशिखमग्रजन्मा ।।१।। 
तीन दिनि मे भरी शिवदेव राजा के पास आ ग्ये। कृपामयी दृष्टि से राजा द्ररा 

सत्कृत वह ब्राहमणो मे भ्रष्ठ विप्र यह वदन बोला । 

श्रीमानुद्योतचद्र॒ स्फुरदनललसच्चडसिहप्रतापो 

नाम्ना धाम्ना च खर्व्वीकतशशितपनो योऽभवद्र्ममू्तिं । 

श्रीमद्‌ जनेदपूर्वास्तदनु नवसुतास्तत्रतत्सूनुमध्ये 

श्रीमन्कल्याणचन्द्र कषितिपतितिसको जीवतादनब्दसक्षम्‌ । ।२1। 
प्रज्वलित अग्नि के समान शोभायमान, प्रताप मे सिह के समान भयकर, नाम धाम से 
जिन्होने सूर्य चन्द्र को छोटा कर दिया एेसे साक्षात्‌ धर्म की मूर्ति महाराज उद्योत चन्द्र हुए । 
श्रीमद्‌ चानचन्द्र आदि उनके ₹ पुत्र हुए । उन पुत्रो मे श्री महाराजाधिराज कल्याण चन्दर 
एक लक्ष वर्षं जवे । 

कल्याणेदो ित्यकल्याणमुच्चै भूयादित्य भाषतेभमिदेव । 

दुष्ट मेधे छादितं कैरवो वा मध्ये मध्ये दृश्यते यत्स्वनुद्धया । ।३ ।। 
उच्च स्वर से ब्राहमण ने कडा, कल्याण चन्द्र का नित्य कल्याण होवे । दुष्ट मेघो से 
आच्छादित श्वेत कमल बीच बीच मे अपनी बुद्धि से दिखाई देता है ।" 

स्वदक्षिण श्रीनगरेशर्शीसिमि दत्त पद पुर्वमयेन येन । 

समर्घं वामेनपदेनशद्र जागततिं राजा जगतीतत्नेऽसौ । ।४ ।। 
यह राजा इस समय पृध्वी मे प्रसिद्ध है जिसने अपना दाहिना पैर श्रीनगर ( गढवाल ) के 
राजा की सीमा तकं स्थापित किया ओर बेयि पैर से श्र का मर्दन किया। 

राज्यार्थमन््रर्बहुराजपुतरर्यल्ेकृते यत्रतप प्रधान । । 

विस्मृत्य कल्याणबिधु दुरुक्तमतद्विदैस्तत्फलमाशु लब्धम्‌ । ।४ ।। 
जहो राज्य प्राप्ति मे तप प्रधान है ( कष्टसाध्य है ) वरहो कल्याण चद्र को भूल कर द्रोही 
राजकुमारो के बहुत यत्न करने पर भी (राज्य पाने के लिये ) उनको शीघ्र ही इसका फल 
मिल गया ( सब विद्रोह मारे गये ) 

कूर्माचलीयै कृतमस्ति सर्व तानैव शूरान्तरुवते जनोघा । 

इतीवधात्रा कुपितेन मन्ये सृष्टोस्त्यलीमनन्महदष्करा्न ।।६।। 
कूर्माचलीयो ने बहुत कुष किया । उन्दी ( विद्रोही ) शूर वीरो से जन समह कहता दै, “मे तो 
यही मानता हूं कि कुपित विधाता ने ( सर्वनाश के लिये) भयकर अली महमद खाँ की सृष्टि 
की ।' ( हिम्मतसिह गुसाई इत्यादि इस रुदेला सर्दार को वृर्माचल पर चढा लाये 1) 

कि वाकृतस्ै कितवे्ृपस्य कूर्माचलीयै सह मेदबुद्धि । 

ये कारिता तैर्यवनाघयमोऽत्र प्रवेशितस्ते नपनाशनीया । ।७।। 
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कृतघ्न, दुष्ट, छल फरेब वासे लोगों ने राजा के वृर्माचलीयों के साथ जो भेद बुद्धि की 
( फट इलवाई ) वे ही दष्ट इस अधम यवन को यँ ( कूर्माचल पर आक्रमण करने ) लिव 
लाये दै । वे सब दुष्ट राजा के द्ररा नष्ट होने योग्य है ।" 

इति वदतममु विहसन्नृप कथितवान्सरसीरुहलोचन । 

केथय किं करणीयमितो मया त्वमसि मौल इतीव हि पृच्छयते । ।८ ।। 
एेसा कहते हए उस विप्र ( शिवराम ) से कमस के समान नेत्रो वाले राजा ( कल्याण चन्द्र) 
ने का, “कहो, अब मने क्या करना चादिये। आप (परापरगत पौरोहित्य पद पर 
पतिष्ठित ) मौल है। इसीलिये आप से पृषता ह ।* . 

वदत्यधेन शिवदेवविप्रो जानति ते हयाधुनिकाविशेषम्‌। 

तथाप्यनुज्ञावसत स्वकीयदानानुरूप तव देव वसि । ।६।। 
शिवदेव विप्र उससे (कल्याण चद्र से ) यह बोले, “वे आधुनिक (आजकल के न्ये सोग) 
विशेष (अधिक ) जानते दै । देव, आपकी आज्चानुसार अपने ज्ञान के अनुरूप आपसे कहता 
ह्‌ 

नीरक्षीरपरीक्षको नरपति कस्याणचद्रश्चिरजीयान्‌ 

म्लेच्छवधोघमैकरसिक सामाद्युपायैर्भूशम्‌। 

नीतिर्वारविलासिनीव सतत राज्यागणे नर्तकी 

तिष्ठेत्कटकिनो व्रजतु विलय राज्यस्थिति जायताम्‌ । ।१०।। 
"महाराज कल्याण चन्द्र, जो नीरक्षीर के स्वय परीक्षक दै (भले बुरे को पहद्यानने की 
जिनमे बुद्धि है), जो साम, दाम, दड, भेद आदि बहुत उपायो से म्लेच्छ ( असलीमहम्मद ) के 
वध के प्रयत्न मेँ रुचि रखते है, वे दीर्घायु होवे। राजा के ओंगन मे नीति नाचने वाली वेश्या 
के समान (भांति भोति कै हाव भावे प्रदर्शन करने वाली वारवनिता के समान) रहे तब 
दुष्ट कपटी उत्पात मचाने वासो का विलय ( नाश) होता है ओर राज्य की स्थिति बनती 
है] 

भूपादगरे मोलमत्री सुमत्री पूज्य पूज्यो मानितश्चैवमान्य । 

दूतो दूतो लेखको लेखको वैद्यो वैद्यो व्युतक्रमे व्युतक्रमोऽस्ति। ।११। 
राजा के अगि (सामने) तो मौल मत्री ही उच्छामत्री है, पूज्य ही पुज्य है, आदर क्वि 
( सम्मानित) लोग ही आदरणीय है, दत ही दूत है, लेखक ही लेखक, वैद्य दी वैद्य है । इस 
क्रम का अतिक्रमण ही बेतरतीबी, असगठन (अराजकता) दै। 

वक्रप्रवेशो न भवेन्नृपस्य पार्श्वेऽतिमूढस्य सेवकस्य । 

पष्ठ न भूयादहिते च दाने कोशे सुनीत्यैव धनागमोस्क्त ।।१२।। 
“राजा के पास (छल कपट ) टेढे मेढे ठग से अत्यन्त मूर्ख सेवकं का प्रवेश न होवे । अहित 
दान की ओर भी (राजा की) पीठ न होवे ( ओंख बद कर पात्र कुपात्र का ध्यान न रखते 
हुए दान न देवे) । अच्छी नीति से ही कोश ( राजकोष ) मे धन अवे 1" 

सत्पहिताश्चैव नरेन्दरदूता स्यु सुपकाराश्च चिकित्सकाश्च 

शस्त्राधिकारेऽपि च कोशमध्ये तिष्ठतु चाप्ताश्च परीक्षिताश्च । ।१३।। 
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“राजा के दूत, सूपकार ( रसोडये ) तथा चिकित्सक अच्छे पडित होने चादिये । शस्त्रो के 
अधिकार मे तथा राजकोष मेँ विश्वसनीय तथा भली प्रकार परखे हुए व्यक्ति नियुक्त होने 
चादिवे ।" 

मौला सुशीला सुभगा प्रियवदा नृपातिके सतु न चेतरे पुन । 

सबधिनो यस्य भवति ये च ते तेषा गृहेश्नतु सदैव पायसम्‌। ।१४।। 
“राजा के निकट फिर से कुलीन, सुशील, सुन्दर, मिष्टभाषी सोग होवे ओर दूसरे नदी । 
जो जिसके सबधी होते है वे उनके धर सदा खीर खवे। 

काणा कुरुपा कुकुलाश्च येऽन्ये तेभ्यो दयादाननयथोक्तमेव । 

सख्यावतो मूढजनस्य किंतु गजस्य तुच्छस्य शूनो न साम्यम्‌ ।।१५।। 
“जो काने, कुरूप ओर नीच कुल के हैँ उनके लिये दया दान यथोचित नही दै । मूर्खं जन की 
मत्री की इच्छा करने वाले की, हाथी तथा छोटे कृत्ते की कोई समता नही है ।' 

यद्दुच्यते देव न मत्रिभिर्मविधीयते कापि पुर सुवार्ता । 

समान्यजात्यैव हि मत्रिभाव मत्या (त्यु) शिव प्रौढतयेति वक्ति । (१६।। 
दे देव, आपने जो अच्छी बात कटी उसे मेरे मत्रियो ने पहले नही किया । कुलीन जाति मे 
ही मत्रित्व भाव है यह उक्ति शिव (राम) की प्रौढ बुद्धि जन्य है। यह मेँ स्वीकारता हँ ।' 
(राजा ने कहा )। 

द्विज शिवस्तत्र कुलीनसूनुं कवि क्रियावान्कुशल कलासु } 

शास्त्रार्थदर्शति न कार्यमध्ये माभून्मतिस्ते स्यये न स एष ।।१७।। 
व्हा पर शिव द्विज कुलीन कुल का है, कवि दै, कर्मठ है, कलाओं मे प्रवीण है, शारत्रो के 
अर्थं को जानने वाला डै। तो आपकी बुद्धि कार्यं के बीच अचल ओर अडिग रहे। 
( टोवाडोल न हो । ) 

स दृष्टाताद्रचि स्वस्यैव राजन्‌ चारा प्रोक्तां दृष्टयो भूमिपात चे। 

लोके स्युस्तर्हिते दीनम त्रीगेदेगेहे जीवनार्थी न गच्छेत्‌ । ।१८ | । 
हे राजन्‌ , मे दृष्टान्त सहित कहता हूं यदि चर ( जायूस ) भली प्रकार सब जगह सतर्क 
दृष्टि रक्खे तो बेचारा असहाय मत्री घर घर मे जीवन की रक्षा निमित्त न जावे ॥' 

शौचार्थमेकस्य गृहाद्गहीत्वाकक्षालन चान्य गृहे मुखस्य 

विधीयते पूजनमन्य गे स्वेष्टस्य चान्यत्र भुजिक्रिया च ।।१६।। 
(यहाँ तो यह हाल है कि) शौच के लवि एक के घर से ( बर्तन) लेकर दूसरे के घरमे 
मुख धोना पडता है, पूजा किसी अन्य के घर करनी होती है तो खाने की क्रिया किसी 
अपने अन्य मित्र के यहो करनी पडती है । ( कोई ठौर ठिकाना ही नही है । }' 

कथ सभायामधिवर्तितव्य को रक्षक स्याद्रसतेस्तदानीम्‌। 

देवो नृदेवोऽपि च सेवने न फल ददातीश तदन्यथा न। ।२०।। 
हे ईश, सभा मेँ कैसे रहा जाय ? उस समय रहते हए का कौन रक्षक टै ? यदि येवा 
करने पर स्वय राजा फल नही देता तो ओर कोई नही दे सकता ।" 
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ग्रामाभवेवुर्नहि वा भवेयु कू्म्माचले यद्यपि सशयोऽस्ति। 

तथापि कस्यापि हि जन्मभूम्या भवेन्नचान्यो जननायकस्क्त । ।२१।। 
गोव होवे अथवा न होवे यद्यपि कृर्माचल मे सशव है ( गडबदी है) फिर भी किसी की भी 
जन्मभूमि मे दुसरा जननायक न होवे ।" 

न कोऽपि कस्यापि हि जन्मभूम्यामन्यो बलाद्रध्यति गोपदासान्‌। 

्रभूर्वदीयो नृपपा्वसेवीतिष्ठद्रि सर्वोपरिसन्निविष्ट ।।२२।। 
कोई दूसरा किसी की भी जन्मभूमि मे बल से ग्वालो तथा दामो को नही मारता है जब कि 
उनका स्वामी सर्वोच्च पद पर स्थित राजा के पास रहता है। 

एकत्र शस्त्राधिकृतस्य दासाश्चान्यत्र साध्यो विचरति खिन्ना । 

ततोऽपरमापि हृत घरट्ट कल्याणशृद्रेण नराधमेन । २३ ।। 
एक ओर तो हाथ मे शस्त्र लिये ( बलवान ) के दास धमते है ओर दूसरी ओर साधु व्यक्ति 
खिन्न होकर धमते है। फिर दुसरी ओर हे कल्याण, नीच शृद्र ने चक्की भी छीन ली। 
( चारो आर अधेरगर्दी हो रही दै । सज्जन साधु पुरुषो की कोई स्थिति ही नही है । ) 

अकारि लक्ष्मीदुमहीमभुजा पुरा वादित्र वाद्य द्विजतािते खशे । 

उक्त च राज्य पितुवाक्यतो दृढ द्विजप्रजान जनित महरद्विमत्‌ । ।२४। | 
खशो के व्रा ब्राहमणो को सताये जाने पर पूर्वं काल मे महाराज लक्ष्मीचन्द्र ने बाजे 
बजवाकर यह घोषणा की, "पिता के (रुद्र चन्दर के) वाक्य से (उनके कथनानुसार ) यह 
राज्य ब्राहमण प्रजा से ही भरी सम्पन्न तथा दृढ हुआ ।' 

सर्वोपरित्व तु गत ततोऽनुसप्तर्षिता चेव द्विपट्ता । 

सकष्टदान न हि मासदान तथापि धृष्ट प्रकरोति सेवाम्‌ । ।२५।। 
(इस कारण ) राज्य उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ ( लक्षमीचद्र की नीति अनुसार ) किन्तु इसके 
बाद (बाह्य द्वेष बढा )। न सकष्ट दान होता है न माय दान फिर भी धुष्ट ( उच्छखल ) 
व्यक्ति सेवा करता दे । 

हृताधिकारे सति कृष्णदेव खिद्यत्यसौ हृष्यति साधिकारे। 

न पकितिमध्येप्यभिपेकिपात्व शतेषु गच्छत्सुफल किमस्य | ।२६।। 
कृष्णदेव के अधिकार छिन जने पर उसे खेद होता था ओर अधिकार युक्त होने पर 
प्रसन्नता होती थी। जब सेकडो चले गये तब इनकी दसो मे ( पक्तिमध्ये ) क्या गिनती 
होगी 2 

भूोके त्ववि भूपतौ निवसता श्रीचन्द्रवशप्रभो 

कृष्णेव जगती समग्रफलदा जाता त्वदीवैर्गुणै । 
हे श्रीचन्द्रवश के स्वामिन्‌ इस भूलोक मे तेरे निवास करते हुए यह सारी जगती 
शस्यश्यामला तथा सम्पूर्णं फलो को देने वाली तेरे ही गुणो से हई । 

नानादेशसमागता द्विजगणा पूर्णां सकामा विभो 

मोदते वयमेक एव सुतरा शीर्णास्म दुर्देवत ।।२७।। 
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बहूत से देशो से अये ब्राहमण यहाँ सुखी, सपनन, सतुष्ट धे। किन्तु दुभाग्य से इस समय 
हम सब क्षीण (दु खी)होग्येहै। 

केनापि नोक्त प्रभवे मनस्वी दु खी शिव खिद्यति भृत्यहीन । 

स्थिति कृता भृपतिनात्मपारश्वे तथास्य दु ख स्वयमेव हर्ता ।।२८।। 
आपसे किसी ने नही कहा कि यह मनस्वी शिव (कवि) भृत्य हीन होने से दुखीदै। 
(अधर गर्दी के समय इस ब्राहमण के घर, नौकर चाकर तथा भोडे वर्तन सब हीन चिये 
थे) राजा ने अपने ही पास यह स्थिति की दै फिर वही (राजा) इसदुखकाटर्तीभी 
े। 

धव विना नैव विभाति दारा विनाधिकार न पुमान्कुतश्चत्‌ । 

द्विज शिव वीक्ष्य सदो गृहस्था दीदहीति कुर्वन्ति पदाभिमानात्‌। ।२६।। 
पति के बिना स्त्री शोभित नही होती । बिना अधिकार के पुरुष कदी भी शोभित नही होता । 
सद्गृहस्थ पदामिमान से द्विज शिव (कवि ) को देखकर ( विपन्नावस्या देखे कर ) हेसते 
दै 

दीनो नवीनो नृपते सभाया वदति मा को विशतीति मत्ता । 

गुणा गुणस्यैव परीक्षण चेत्काचो न गारुत्म्‌ सुचि विधत्ते । 1३0 ।। 
दीन नवीन कहता है कि मृञ्ये राजसभा मे कौन प्रविष्टं करवाता है! गुण ही गुण का 
परीक्षण है । क्या कच पन्ने का स्वरुप धारण कर सकता है ? (असली गुण ही मनुष्य को 
योग्य बनाते दै । ) 

न दान्‌ मध्ये न मत्रमध्ये नियोगिमध्येऽपि न ताम्रपत्रे। 

प्रमाणभूतो न कुतश्चिदेपो हास्यास्पद याति शिवादिदेव ।।३१।। 
यह शिवदेव ८ पाड) हास्यास्पद अवस्था में है क्योकि ( जमीन तथा घट इत्यादि के विपय 
मे) न दान, न राजाज्चा, न राजा कै द्ररा नियुक्त होने का, न ताप्रपत्र का कोई भी प्रमाण 
नही है। 

नाय मुख्यसचिवश्चापि विप्रो हर्ता पुष्पस्यापि नाय द्विजिह्व । 

नाय शुद्र किकरश्चानुवर्ती प्रायीनोऽय वाजबाहादुरीय ।।३२।। 
यह ( शिवराम ) द्विज न तो मुख्य सचिव दै, न पुष्प का चुरान वाला क्ली कपटी है, न यह 
दास वृत्ति का शूद्र है, यह तो महाराज बहादुर चद्र के समय का प्राचीन वशीय द्विज दै । 

वदत्यमु भूसुरमेव मत्रिणो द्विजास्तु दास्यात्सचिवोऽस्यहेति। 

विनाधिकार नृप कि करोतु मौल सभावामधिरूढ एष ते।।३३।। 
मत्री इस ब्राहमण से कहते है कि ब्राहमण हेसी के पात्र हूए इसका कारण मुख्य सचिव है । 
बिना अधिकार के राजा क्या करे जबकि सभा मे यह मौल पूर्णं स्पेण अधिस्ढ है । (राजा 
के ऊपर भी उसका पूर्ण प्रभाव है| ) 

क्षुद्रा समतान्नृपकार्वमध्ये श्री ज्ञानचद्रेण कृता यदैव । 

तदेव मौला सचिवा लघुत्व गता ललाटस्थितबाहुशाखा । 1३४ । 
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जिस समय महाराज ज्लान चन्द्र ने राजकार्यं चलाने श्षुद्र, तुच्छ व्यक्ति अपने चारो ओर 
नियुक्त किये उसी समय कुलीन सचिव लधु हो गये (ऊचाई पर स्थित शाखा के समान 
नीचे आ गये।) 

खिद्यति तेऽद्यापि वहि सभाया षट्कर्णमत्रस्य फल तु सब्ध। 

तथापि किचित्‌ सचिवा स्फुरति शीणस्ति एवेह पराधिकारात्‌ ।३४।। 
वे (मत्री ) आज भी ्षुव्ध दै । राजसभा मे ह्र कानो के बीच गयी हू बात का फल भी मिस 
गया है । ( कोई बात गोपनीय नही रही) फिर भी कु मत्री प्रसन्न है पर वे भौ दूसरे के 
अधिकार से क्षीण हो गवे है। 

मुग्ध शिवस्तिष्ठति तेऽतिकेऽय हित्वा ऽन्यत प्रात्यहिकी सुमुद्रा | 

अश्वादियान च विहायभत्यान्त्वद्दश्निनेव कृतार्थभूता ।।३६।। 
इस समय यह शिव विस्मित आपके पास खडा है प्रात कालीन मुद्रा को छोडकर, घोडे की 
सवारी, भत्यो को छोड कर आपके दर्शन से कृतार्थं दुभा ओर आपके सम्मुख है । 

श्री रुद्रचन्द्रात्तवतात्पादादरार्धिराज्य सचिवत्वमुच्यै । 

न पूर्वजानामनु चार्धं पिप्र भ्रीनाथनामाजनितो यशस्वी ।।३७।। 
महाराज रुद्रचन्द्र से आपके पिता ( उद्योतचन्द्र ) तक आघा राज्य उचे सचिवो पास धा। 
हमारे पूर्वजो के पश्चात्‌ आधा भाग यशस्वी श्रीनाय के पास था। 

सबधमाधित्य नरेशजात सन्मानसिह सचिवावतस । 

शस्त्रार्थमुत्सुज्य तत ॒कृतोऽभचकषद्र खसो माणिकनामधेव ।।३८।। 
अपने सबधी, राजकुलावतस सज्जन साधुप्रकृति के मानसिह सचिव सिरमौर थे। शास्त्रार्थं 
हयोडकर उनके स्थान पर माणिक नाम के क्षुद्र खसं को मत्री बनाया । 

दौवारिक केशवनामधेयस्तधाभवत्‌ पुष्पवटु , प्रभाकर । 

वणिकवरो जीतमलस्ततोऽभृदुयो लालराईति न विद्महे वयम्‌। ।३६।। 
केशव नाम का व्यक्ति द्वारपाल बना, प्रभाकर नाम का शुर योद्धा था, वैश्यो मे भरष्ट 
जीतमल हुए जो लाल राइत था, उसे हम नही जानते है । 

इत्य राज्य तुच्छमुच्यर्विदित्वा नीत शूदरेणात्मनाशायहस्ते । 

देवीचन्द्रस्यातक त निहत्य दीपस्थाने दीपएवासि राजन्‌ । ।४०।। 
इस प्रकार तुच्छ को ऊचा जानकर शूद्र ने अपने ही नाश के लिये राज्य को अपने हाथ मे 
लिया । महाराज देवीचन्द्र के उस हत्यारे को मारकर (माणिक पूरनमस इत्यादि को) हे 
राजन्‌ आप दीप ( देवीचन्द्र ) के स्थान पर दौप ( दीपक) के समान ही प्रकाशमान हो । 

भ्रीरुद्रचन्द्रात्स्वपितु पुरस्तात्कृत यदीश सकल विधिव । 

श्री्लानचन्द्रात्तु खशातराज्यात्सार गृहाणेश न किचिदन्यत्‌ । ४९१ ।। 
महाराज श्री रुद्र चन्द्र से सेकर अपने पिता (उद्योतचन्द्र) तक जो कुष्ट भी राजाओ ने 
पहले किया वह सब ( आपने) करना चाहिये । श्री ज्ञान चन्द्र से खश ( माणिक ) के राज्य 
तक हे राजन्‌ , केवल सार ही ग्रहण कीज्वि ओर दूसरा कुष्ट भी नही । 
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यत्रास्त्यमात्यपदवी वरिवत्ति देश 

सोऽन्य कुतश्चिदुभयो समतैव चास्ति। 

कूर्म्माचते कुमुदबाधवसन्निधाने 

योग सुजीवबुधयो भवतीति मन्ये । ।४२।। 
जहोँ ८ राज्य मे) आमात्य पदवी (मत्री पद) है देश बढता है ( श्री सम्पन्न होता है)। 
दूसरा कोई ओर ८ माणिक ) किस प्रकार दोनो (दो मत्री ) की समता रखता है । मेँ तो यह 
मानता हू कि कूर्माचल मे चन्द्रमा के घर मे बृहस्पति ओर बुध का योग हुआ है। (बुध 
बृहस्पति राज्य मत्री, चन्द्र वशीयो के राज्यम) 

विधाय मौलानन्सचिवान्पुरस्तात्पुरापि देवे कृतमस्ति कारम्‌ । 

तत्साक्िभूतास्त्वधुनापि केचिद्युगानुर्पाश्च लसति पार्श्वे । ।४३।। 
पहले भी राजाओ ने कुलीन वश के लोगो को सचिव बना कर कार्यं किया । इस बात के 
प्रमाण स्वरुप इस समय भी कुष्ठ युग के अनुस्प सचिव (आप के) पास शोमित दै । 

वदिस्थितास्ते बहवो भटोद्भदा विशिष्टस्द्रादिकुलप्रसूता । 

कूर्माचलीया सयिवाश्चमौला द्विजास्क्त सीदति विपश्चितोऽमी । ।४४।१ 
श्री सुद्र चन्द्र॒ आदि विशिष्ट राजाओ के कुल मेँ जन्मे आप के बहुत से शुर वीर योद्धा 
बाहर चले ग्ये है ओर सभी कुर्मायलीय कुलीन वशी मत्री ओर ये विद्धान ब्राहमण 
( अकर्मण्य ) सुस्त बैठे है। 

स्चानादर्शे दिनमणिबुधे वासुदेवे च कृष्णे 

षट्शास्त्रले हरनिधियुगे रामयुक्ते शिवि च। 

व्रहूमानदे हरिहरयुगे श्मश्रूले सानिस्द्ध 

काशीनाधे च दृष्टि पततु तव विभो कामदेवे तथैव । ।४४।। 
( कूर्माचलीय विद्वान पडितो का लेखा देते हए कवि कल्याणचद्र से कहता है ) हे राजन्‌ 
आप की दृष्टि ज्चान के आदर्श मे पडित दिनमणि, वासुदेव, कृष्ण, षट्‌ शस्त्री के ज्ञाता 
हरनिधि के युग के शिवराम, हरिहर के समकालीन ब्रहमानद, दादी वासे अनिरुद्ध 
काशीनाथ तथा कामदेव पर पडे । 

कृष्णानद शकराख्य गुरू च नित्यानन्द शैवदत्ति हरिं च। 

वेणीपूर्वं वल्लभ पश्य राजन्‌ सम्यग्‌ दृष्ट्या वैद्यनाथ दय च । ।४६।। 
हे राजन्‌, भली भति कृप्णानद, शकर, गुर नित्यानद, शिवदत्तं के पुत्र हरि, वेणीवल्लभ 
ओर दो वैद्यनाथो को देखिवे। 

पश्य देव मणिराम पडित तद्देव बलभद्रनामक । 

हसराममतिराम सुतो जीवनाथरघुनायकावुभौ । ।४७।। 
हे राजन्‌, देखिये मणिराम पठित, उसी के समान ( विद्रान ) बलभद्र को । 
हसराम्‌, मतिराम, जीवनाय तथा रघुनाय को देखिये । 
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राधापति चोभयक बहुश्रुत सदाशिव चैव त्रिपाठिन पर। 
चपावतीय कमलापति भवानीशकर चात्मतयावलरोकया । ।४८ । 
उद्भट विद्रन राधापति, सदाशिवत्रिपाठी, चपावातीय ( सिमाल्टीय ) कमलापति तथा 
भवानीशकर को अपनी दृष्टि से देखिये। 
स्वपूर्वजाना पदपद्मपकरजोणुमानादपि सुष्ष्ममान । 
जातोऽस्म्यह प्रत्यहमेकमुद्राप्पणेन सिरमोरपतेरधीन ।।४६।। 
अपने पूर्वजो के चरणकमलो की धूल की कण से भी सुषम मै (शिव ) एक अश्फीं प्रति दिन 
मिलने पर सिरमोर ८ नाहन ) के राजा के अधीन हुआ (क्योकि उधर गर्दी के समय स्वदेश 
हयेडने पर विवश हुआ । ) 
नान्तोऽस्ति कूरम्माचलपडिताना दिग्दर्शन देव कृत मयैतत्‌ । 
स्याद्दानकाले स्मरण सदैपा वित्तानुसारेण व्िदेशिन स्यु ।॥५।। 
हे देव, कूर्माचलीय पडितो का अन्त नदी है। मेँ ने यह केवल दिग्दर्शन मात्र किया है । इन 
का सदा दान देते समय स्मरण होना चाहिये । वित्तानुसार ये सब ($धेर गर्दी के समय) 
विदेशी हूए । ( विदेश गये । ) 
इति कथित रमणीय श्रुतिपथमुपनीय सादर विभुना । 
परोक्त द्रिजवरसकल पेतामहपद लप्स्यते मौलम्‌। ।५१।। 
महाराज कल्याण चन्द्र ने यह मनोहर वचन सुन कर आदर सहित कहा कि ये सब कुलीन 
्राहूमण भ्रष्ठ अपने पितामह के पद को प्राप्त करेगे । ( पितामह के समय दिवे हुए पद, 
सपत्ति, अधिकार प्राप्त करेगे । ) 
इत्यादृतेन कथिनी द्विजपुगवस्तु व्रते नृपाष्टदशविप्रवरस्य मध्ये । 
सस्थापयासु सचिवेपु च पचम स्या (१) ददूरेऽस्ति पूर्वपदवी तु 
खपुप्पतुल्या । ॥५२।। 
इय प्रकार राजा द्ररा सम्मानित द्विज श्रेष्ठ बोला, "हे राजन्‌, अठारह श्रेष्ठ विप्रो के 
मध्व स्थापित सचिवो मे पांचवा दूर है । अत यह पहले की पदवी आकाश कुसुम के समान 
दै ।' 
भो पुरपदरधुरधररम्य भूमिखडमविचार्यं दीयताम्‌ । 
अन्नमन्नमम यत्र कुटवेनैव चीरमिति चीरमिदेच्छा ।।५३।। 
हे इन्द्र के समान प्रतापी राजन्‌, सुन्दर रम्य भूमि खड बिना सोचे दौ जाय (इन द्विज 
ष्ठो को जिन की सपत्ति अपहत कर ली गवी ) फिर प्रति परिवार अनन फी इच्छा करने 
वालो को अन्न, वस्त्र की इच्छा करने वासो को वरत्र दिया जाय । 
इति विचार्य्य मया मनसापि भो त्वदपरो न नृप परिसेवति। 
तदधुना मम पादतलस्थितैरधिगता नमयेति किमूर्वरा । ।५४।। 
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ठेसा विचार कर मै ने मन से भी, हे राजन्‌ आप के अतिरिक्त किसी दूसरे राजा फी सेवा 
नही की । तो इस समय मेरे पैरो के नीचे स्थित क्या वह उर्वरा भूमि मे ने अधिकृत नही 
की? 

अपरिचित्रमतीव रण विना भवति भूरि भटेषु घनव्यय । 

भ्रमति यस्व कुटबमितस्ततस्तवकृपेव शिवे परिहासम्‌ ।।५५४।। 
दूसरी आश्चर्यं की बात यह है कि बिना युद्ध के सैनिको मे अधिक धन व्यय है । आप की 
कृपा की भोति जिसका कुटब इधर उधर भटकर रहा है यह शिव ्ेसी का पात्र हो गया 
ै। 

कूर्माचसेश प्रथित पुधि्व्यो प्रख्यातकीर्ततद्विजपुगवोऽयम्‌। 

यदत्र दु खी वद कस्य दोषो भूमडलाखडलवदिताघ्रि । ॥५६।। 
कूर्माचल नरेश पृथिवी मे व्याप्त है, यह द्विज भरेष्ठ भी प्रख्यात कीतिं वाला है । फिर भी यह 
दुखी है, हे राजन्‌, जिस की समस्त भूमडल के लोग वदना करते है, बताओ यह किस का 
दोष दै ? 

यमीक्षसे देव दृशैव किचित्सएव वेत्ता द्विपद पशुश्च । 

द्विजोप्यय गच्छति यत्र चास्य वृद्धि कुस्शत्रमवीतिचित्रम्‌ । ।५७।। 
हे देव, जिसे आप खि से देखते है वही मनुष्य तथा पशु जानने वाला है, यह द्विज भी वँ 
जाता है जहो इस की वृद्धि होती है । यह विचित्र है कि ससार कुर्भषत्र समान है ( कर्म क्षत्र 
है।) 

बुद्रयस्व केचित्स्फटिकामिरामभास स्फुरत्यैव भवत्सुरगात्‌। 

मणि सुदीप्त्यैव विभासमानस्तिष्ठत्यय सुक्ष्मधियेतिधीर ।॥५८ ।। 
यह जानो कि कोई आपके सुरगण से (१) सुन्दर स्फटिक की कान्ति से जाते है । मणि 
अपनी ही कान्ति से प्रकाशमान होता है । यह धर्वशासी ( द्विज ) भी अपनी सुक्ष्म बुद्धिसेदी 
स्थित दै। 

रत्न गृहाणेश किमश्ममिस्ते कार्ययं कृत कि करणीयमस्ति । 

त्वदीयवपूर्वे न वटोषराणा कुलेन रत्नाकरधी कृता किम्‌।।५६।। 
हे राजन्‌, रत्न ग्रहण करो, पत्थर से आप का क्या काम 2 कवि हए को क्यो करना है 2 
आपकेदीपूर्वजोने, न कि वटोषर ग्राम के वासियो के कुल ने, यह पृध्वी श्री सत्पन्ना 
की। 

ऊ इत्युत्त्क्त्वामान्नमेक युमुद्रामुक्त राजा श्रीदरेर्धरस्त्रकेदात्‌। 

स्वस्तीत्युक्तवा श्रीशिवोप्यऽग्रजन्मा शिष्यै सार्ध कौशिकीपारमास्ते । ।६0 1 
एेसा कहने के बाद राजा ( कल्याण चन्द्र) ने एक अशर्फी के साय द्विज ( शिव ) को अर्ध्य 
समर्पित किया स्वस्तिं पेसा कह कर भी शिवे अपने शिष्यो के साथ कौशिकी ( कोसी ) 
पार ( गढमुक्तेश्वर की ओर ( राज कार्य करने ) चल दिये। 


|} इति श्री कल्याणचन्द्रोदये कुर्माचलीयकाव्ये शिवकवि कृती पचम सर्ग । 
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यावत्समीहा कुस्ते मनीषी ततोऽपि गन्तु त्रिपयेकदेशे। 

उत्पातमूरति दत्तुवाभिधानो रोध शिवस्याश्चाकरोदवर्य्यं । 1» ।। 
जब विद्रान्‌ शिव ने वरहो से गढमुक्तेश्वर जाने की इच्छा की, साक्षात उत्पात की मतिं नीच 
दुलुवा नामी व्यक्ति ने उस को रोका । 

ध्री देवचन्द्रेण यदीय नासा हृताथ कर्णां च करौ निकृन्तो । 

स स्वानुरूप नृपति विधाय नीचाश्रयाद्रद्रपुर स्थितोऽगरे। ।२।। 
श्री देव (देवी चद्र) चन्दर ने जिस की नाक काट दी ओर दोनो कान रौर दाथ काट दिये 
वह नीच ( दुलुवा ) राजा ( देवीचद्र) को अपना जैसा बना कर नीचो का आश्चयपा अगे 
रुद्रपुर मे स्थित था। 

भुत्वा कल्याणचन्द्र कषितिपतितिलको होलिकारगमध्ये। 

भेरीभाकारमृच्यै सपदि बहुतरान्वाद्यकान्सविधाय । 

हस्तौ निष्पीड्य धीरो धरगतदशनो वक्रितभूकराल 

सयातो खर्व्वदर्प्प प्रबलरिपुवने वहूनिसपस्तरस्वी । (३ ।। 
यह सुन कर राजाओ मे भ्रष्ठ कल्याणचद्र होली के रग के वीच शीघ्र ही भैरी, नगाडा तथा 
बहुत प्रकार के बाजो को उच्च स्वर र बजवा कर युद्ध भूमि का प्रम्थित दृण । उम समय 
शत्रु के दपं को नप्ट करने वाले धीर कल्याण चद्र क्रोध से दोनो हाथो का दबा कर प्रबन 
शत्रु के वन मे साक्षात अग्नि के समान प्रविष्ट हुए! उम महान्‌ स्कर्तिवान कल्याण क दत 
क्रोध से होठी के नीच आ ग्ये थे ओर उनकी टेढी भीँ कराल हो गवी वी । 

तत कृतो स्वस्त्ययनोऽधिराज श्रीप्राणानायप्रमुखं प्रयान । 

रमापति गर्गनिभ वरेण्य दैवज्ञमग्र पुरतो निधाय । ।४।। 
तब श्रीप्राणानाथ आदि पण्डितो के स्वस्तिवाचन करने पण, महागजाधिगज ८ कल्याण चद्र ) 
ने साक्षात्‌ गर्ग के समान, दैवतो, मे अग्रणी ओर भरेष्ठ रमापति को आगे रख कर वुद्धि भूमि 
को प्रस्थान किया । 

जाते मुहूर्तेऽभिजिति प्रशस्ते भीमहदादभीमयमानतेजा । 

सदिश्य मौल शिवदेवमग्रे भटोद्भट प्रत्यरियैन्यमध्ये । ।४ । 
कल्याणकारी तथा विजयकारी अभिजित मूहूर्तं के बीतने पर भीम के समान बनिष्ट 
कल्याण चद्र ने भीमताल के पास आभिजात्य कुल के मोस्यी मत्री, योद्धा म श्रप्ट 
शिवदेव को शत्रुसेना के बीच आक्रमण करने का भार सौपा। 

आयोधनाचार्यमुदारवृत्त धीरोद्धत त हर्रामक च। 

ज्योतिर्विद कोकनदप्रकाश जयादिकृष्णेनसम तथे ।।६ ।। 
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कू्म्माचलीयेषु कृताधिकार शिव विशिष्ट वरवेरभद्वि। 
तत्रत्यकैश्चानुगत भटोद्भटै सदैव लक्ष्मीपतिलेखकेन । ७ । । 
श्रीमल्सक्ष्मीसिहक राजसूनु शस्त्राध्यक्च चद्रिसक्ल तथेव । 
रजीताख्य केसरीसिहक च वक्र तद्रत्पद्मसिह नृसिह ।।८ 1 । 
तेजसिहगजसिह ससकानुद्रतानपि च धरमपूर्वकान्‌। 
वीरवल्लसदृशान्भटोद्भटान्युद्रनर्तितभुजान्सदिम्मतान्‌ । ।६।। 
विसृज्य सर्वान्नृपति स्थितीऽसो शिलोच्चयग्रे रणरगधीर । 
साक चम्‌ सापि गतातिधीरवीरेण सेनापतिना शिवेन । ।१०। । कुलकम्‌ । 
इसी प्रकार न॒सिह के समान तेजस्वी महाराज कल्याण चद्र, आयोधनाचार्वं 
उदारचरित्रवाले, धीरोद्धत, लालकमल को प्रकाश करने वाले सूर्यं के समान तेजस्वी 
हरिराम ज्योतिर्विद को जयकृष्ण आदि के साथ , वीरभद्र के पुत्रो मे भ्रष्ठ, कूर्माचलीयो मे 
पूर्ण अधिकार किये हुर विशिष्टं शिवदेव को , तथा व्हा पर इकट्ठा हर योद्धाओ के साथ 
तथा लेखक लक्ष्मीपति के ही साथ अपने अनुगतो को, राजपुत्र भीमान्‌ लक्ष्मीसिह को, उसी 
प्रकार शस्त्रागार के अध्यक्च चद्विसिह को तथा रणजीत सिह, कराल केसरी सिह, उसी के 
समान भयकर पदमसिह को, तधा धरमु इत्यादि के साथ तेजसिह, गजसिह नाम के उद्धत 
योद्धाओ को, हिम्मतसिह के साथ युद्ध मे भुजाओं को नचाते हुए बीरबल के समान उत्कृष्ट 
योद्धाओ को छोड कर रण मे धीर महाराज कल्याण चन्द्र एक ऊची चट्टान पर स्थित हो 
गये । धीर वीर सेनापति शिवदेव के साथ वह सेना भी आगे बढी । 
वटोषरस्योपरिवर्त्तमान विध्वस्य दुर्ग सिवैर्नसिदै । 
कल्याणचन्द्रस्य जयो यदोक्तो न जीविषा तत्र समागतोद्राक्‌ । ।११।। 
शिवदेव के साय नृर्सिहो ने (पुरस्षसिहो न) वटोषर कै ऊपर स्थित दुर्गं का विध्वस कर 
जिस समय कल्याण चद्र की जयजय कार की उस समय वरहो पर जीवन की इच्छा करने 
वाला कोई तुरत नही आ सका । 
तत्पार्श्वतश्चदखामिर्योखो प्राप्तौ चियीीति कुधाकरुशती । 
धिग्‌ धिग्‌ ब्रुवन्तौ असलादिखान रे मूढ कि जीवसि युद्रचोर ।।१२।। 
उस (दुर्ग) के बगल से क्रोध से चिल्लाते हुए, दृढते हुए चांदखों ओर मिर्योखों आये । वे 
असलतखान को धिक्कारते दए कह रहे थे, "युद्र से जी चुरान वाले हे मूढ, तू क्या जीवित 
है?" 
भुत्वालसत्वा कटूभापित तन्निष्कृन्मानात्मयशिररत्तदैव । 
कामातुरा क्रोधवशवदाश्च न मानयुक्ता गणयति जीवम्‌ । ।१३ | 
इस कटु वाक्य को सुन कर उसी समय असलत खो ने अपना शिर काट दिया । कामातुरः, 
क्रोध के वशीभूत तथा आत्म सम्मान वले लोग प्राण की कुष गिनती नही करते! (कुष्ट भी 
परवाह नही करते) 
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त्रयस्तत्तदालमीमहमदविमष्टा हूकृत्य सेनापतयो जवेन । 

खणगदया रक्षगणा इवात्मनाश विधातु सहसा प्रपन्ना ।।९४।। 
उस समय अलीमहमद के द्राग भेजे गये तीन सेनापति हकार कर बहे वेग से सहसा वहाँ 
आ गये मानो अपना नाश करन के त्वि खर आदि राक्षसगण आ गये हो। 

समागता या चतुरगसेना यत्रोतयितैरश्वजरेणुजासै । 

नाहा न णव्रिर्नपरा न चान्यो भटोभ्दरैर्नव विशकितोभूत्‌। ।१४ | 
वह चतुरगिणी ( यवन ) सना वरहा आ गयी जहो घोडो के खुरो से उदी धूल के जालमे न 
दिन्‌, न रात्रि, न दृसग, न ओर कोड ( दिखाई दे ) कोई भी योद्धा भयत्रस्त न डुआ। 

तत॒ शिव मर्वशिवाभिधावी भटन्स्वतुल्यान्पुरतो निधाय । 

य न्नुटका प्रक्षककातगश्च तानेकतो न्यस्य गतो रणब्धौ । ।१६।। 
तब सम्पूर्णस्प स शिवस्वस्प शिवदेव अपने समान बनवान योद्धा को भगे रखकर जो 
लुटेरे, केवन प्रक्षक स्प म यै ओर जो कायर धे उन को एक ओर रख कर, सग्राम सागर 
म प्रविष्ट हुण। 

जन्य तदाकारि महत्करान कर्माचर्वीये ववने सहेत्य । 

यद्रलवृद्राश्च दिदृक्षवापि रणोत्मुका एवहि योगिनश्च । ।१७।। 
इस प्रकार कूर्माचलीया का यवनो के साथ उस समय भयकर युद्र हुभा जिसे स्वय लडने 
को उत्मुक वान्न, वृद्र तथा यागिया न देखा । 

कल्याग्यन्द्रम्य जय जयतम्तथाहयन्ीमन्महदस्य चापि । 

स्व प्रभार्नाममुदीरयता गर्जात्तदोच्यैम्मयत्र वीरा ।।१८।। 
( आक्रमण मे पूर्व) णक ओर कल्याण चद्र फी जयजयकार ओर दुसरी ओर अलीमहमद 
की जयजयकार कर्तं हण दोनो ओर के वीर अपने अपने स्वामियो का नाम पुकारते हुए 
उचे स्वर मे गर्ज। 

तामापतती यवनस्यसेनामुदरैक्ष वीगनवदच्छिव स्वान्‌ । 

अहा जयाद्धा नृपमानमिष्ट शरीरदानाच्चमुगगनाप्ति ।।१६।। 
उस यवन मेना को आती दई देख शिवदेव अपने वीरो से बोले, “हे वीरो, जय प्राप्त करने 
से राजा कं मान की रक्षा हागी। शरीर का दान करने से अप्सराओ की प्रापि होगी । 

इति चमूर्पातना ममदीरित प्रतिनिशम्य वचातिमनोहर । 

अ्रगमयुश्च मरीजिदगादयो वरभटा युरतानकमुख्यका ।।२०।। 
अपने मनापति कं मनाहर वचन गुन कर योद्धा मे भ्रष्ठ नरी, जिडण तथा सुरतानक 
आदि वीर बहुत प्रसन्न हण! 

श्यामादियिहन तु मल्लयुद्धमगतिमि या्द्रमकारितीत्रम्‌ । 

तनेव पश्चादगढपाल्यिन ममाध्चितेद्रस्यमभात्मदानात्‌। ।२१ | 
भ्यामसिह आदि ने श्रु कं साथ भीपण मल्लवुद्र किया । इस के पश्चात ही इस गढपाल 
ने (श्या्मामह न) अपन शरीर कं दान य इन्द्र की समभा मे स्यान्‌ पा लिया । 
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जकृष्णजेनाहरसिहमुख्यै पुरस्थितै भीमिमकारिजन्य । 

धर्यं समालव्य स कृष्णसिहो रणेथ हिमवद्रुधाव्यशोभीत्‌। ।२२।। 
जेकुष्ण जै नाहरसिंह आदि योद्धाञओ ने अग्रिम पक्ति मे खडे हो कर भीषण युद्ध किया । धैर्य 
धारण कर वह कृष्ण सिह रण मे हिम के समान छ्य गया । 

यदा वीरवल्सो विकोशात्तखदगो वृहद्वैरिवृदेऽपतदयुद्शौड । 

तदा साधुवादो महानाविरासी गुणस्यैव यत्पक्षपातो नृलोके । ।२३।। 
जिस समय युद्रकला मे प्रवीण वीरवल्स म्यान से तलवार निकाल कर विशाल अरि समुह 
मे हपट पडा उस समय चारो ओर से 'वाह वाह' की ध्वनि गजी । मर्त्यलोक मे केवेल गुण 
का ही पक्षपात होता है यह महान उपलब्धि है । 

सिरमोरिकूर्माचलयो सदेक्य स्थितत्विदानी न रणाग्निमध्ये। 

इतीव लज्जाकुलितो नुपार्थ हौषीत्स्वजीव सहसैव धर्म ।।२४।। 
सिरमोर (नाहन ) तथा कृर्माचल की सदा एकता रही किन्तु इस समय रणभूमि मे नही दै 
ठेसा सोचते हुए लज्जा से आकुलित सिरमोर के वीर धर्मु ने नृप के लिये अपने प्राण 
सहसा रणाग्नि मे होम दिये। 

युद्र पुराभत्‌ किल तारकामय त्रेतायुगे रावणवुद्धमद्भूत । 

ततो महाभारतक तृतीयके शिवेन सार्द्धं तु वटोषरे कलौ । ।२५।। 
कहा जाता है कि त्रेतायुग मे तारकमय (८ शिवमय ) अद्भूत रावण युद्र हुआ ओर उस के 
बाद ( व्रपर मे) महाभारत का युद्ध हुआ तीसरा युद्र कलिकाल मे वटोषर मे शिवे (देव) 
के साथ हुआ ।* 

रणोऽभवद्भीस्भयानकस्त्तदा मुदावेहो बीरपथानुवर्त्तिना । 

समागता कौतुकिनो वटोषरस्थसे कुस्षत्राधिया रणाग्डणे । ।३४।। 
वीरपथ के अनुगायियो का, कायरो के लिये अत्यन्त भयानक किन्तु वीरो के लिय 
आनददायक, युद्ध दुआ । कुर्शत्र के समान उस वटोषर की रणभूमि मे तमाशबीन ८ दर्शक ) 
युद्ध देखने अये । 

वृत्ते कूटास्त्रयुद्रे रणरसरसिका शक्तिमि केपि वीरा 

प्राहार्षुश्चर्महस्ता करकमलधुते श्चद्रहासैश्च केचित्‌ । 

एके षुद्रासिनद्रा दिविजिगमिषवो यष्टिमिर्मुष्टिमिस्ताम्‌। 

जानतो मल्सलीलामतिकठिनमुजास्त्ताग्रवक्त्रा परेतु । ।३५।। 
रण के रस का आस्वादन करने वाले वीर वृत्तयुद्ध तथा कूट युद्ध मे चमडे के दस्ताने पहने 
भालस को फेक रहे थे। कोई वीर हाथो मे चमकती तलवारे चिये युद्ध कर रहे थे। कोई 
ह्मोटी तलवार बधे आकाश मे छने वासे बाण छोड रहे थे। कोई लावियो से ही लड रहे 
थे । कोई अत्यत बलिष्ठ मासल भुजा वले, लास मह वाले मल्लयुद्ध की कला जानने वाले 
वीर मुटिठयो से लड रहे धे। 


# आठ श्लोक २४ ये ३३ तक अप्राप्त है । मुल प्रति का ५०बोँ पृष्ठ नहीं मिला। 
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चापी चापर रथी रथवरे वलान्तमूर्जस्विन 

खड्गी खट्गधर प्रहारमकरोद्‌ यता गजस्थरिपुम्‌। 

इत्य तद्ररणरगके प्रतिभट प्रकषेपणीयैश्चिर 

गुद्रयतो वलवत्तरे प्रतिभट प्रोनमर्दिदतास्ततक्षणम्‌। ।३६ । । 
उस युद्ध मे धनुर्धर धनु्धारी से, रथी रयवाले से, बलवान्‌ बलवान्‌ से, असिधारी असिधर 
से, गज पर बैठा दूसरे गजस्थ रिपु से भिड गये ओर एक दूसरे पर प्रहार करने स्म । 
इस प्रकार उस युद्र मे परेक्षपणीय अस्प्रो से देर तक लहते हए योद्धा अधिक बलवान्‌ 
योद्धा के द्ररा उसी समय भवी प्रकार मर्दित्‌ कर दिये गये। 

अथ वीरे जयोद्रतैरमित कृर्म्मधराधिवासिमि 

हयरत्नधनादिलुण्ठन कृतमस्त्रोघवलेन वेगत ।।२७।। 

जय से उन्मत्त कू्मचिलीय वीरो द्वारा, बहुत वेग से, अस्त्रो के समह के बल से, शत्र 

के घोडे, रतन ओर धन आदि की सूट हुई । 

कल्याणचन्द्राय नृपाय तत्तदुपायनार्थ प्रतिगृह्य वस्तु । 

समेत्य सेनापतिपारश्वक ते तूर्ण समागनतीतार कुर्वन्‌ । ।३८।। 
महाराज कल्याणयन्द्र को उपहार देने के चयि <न सब वस्तु को ग्रहण कर (वे 
कुमाऊनी वीर ) सेनापति ( शिवदेव ) के सहयोगी के पास (उन वस्तुओ को ) इकट्ठा कर 
शीघ्र ही उच्च स्वर से अभिवादन करते हुए एकत्रित होने लगे । 

तान्समीक्ष्य स चमूपतिर्युवा स्वर्णमुष्टिरददात्‌ सुहर्षित । 

मत्रव्प्रतिशिरस्त्वति चित्र देवभक्तिकुशलोप्यय कलौ । ।३६।। 
उन ( कुर्माचलीय वीरो को ) को देख कर उस युवा सेनापति ( शिवदेव ) न अत्यन्त प्रसन्न 
होकर मुट्ठी मुटूढी पर सोना दिया । प्रत्येक ( र्माचलीय ) सैनिक मत्रवत्‌ इतना अनुशासित 
है ओर यह ( सेनापति) राजा की भक्ति मे इतना कुशल दै यह कलिकाल मे आश्चर्यजनक 
बात ै। 

दत्त स्वजीवो रणरगकैर्यस्ते स्वर्गसोपानपथ गृहीत । 

नाश्चर्यमेतत्वपर विचित्र यल्लब्धमत्रैवशिवात्पदस्वम्‌ । ।४0 । 
जिन ( वीर कृर्माचलीय ) योद्धाओ ने (इस युद्ध मे) अपने प्राण दिये उन्होने स्वर्ग का मार्ग 
पकटडा यह आश्चर्यं नही है । दुसरी विचित्र बात यह है कि य्ह ( मर्त्य लोक) मे ही शिव 
(देव ) से अपना पद प्राप्त कर लिया । 

विजित्य जतारिवल वटोषरस्थले स्थितोऽलीयमहमदविशकया । 

यद्यागमिष्यत्यचिरेण तेन मे रणो हिमात्प्रीतिकरो भविष्यति । ।४१।। 
यद्र जता ( शिवदेव ), अरि की सेना जीत कर, असी मुदमद की, (फिर लौटने की आशका 
से वटोपर के स्थल पर ही स्थित रहे । वह ( अलीमुहमद ) यदि शीघ्र ही आजयेगा तो मेरे 
लिये युद्ध हिम से अधिक प्रीतिकर न होगा । 

इति विचार्य चमूपतिनादृता यवनतीदव्रशरोघनिपीडिता । 

अयुरथो नृपति रणकोविदा नयवता सचिवेन विसज्जिता 1 ।४२।। 
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एेसा विचार कर चमूपति (शिवदेव ) ने यवनो के तीण बाणो के समह से पीडित (वीरो 
का) का, आदर किया ओर उस राजनीति मे कुशल मत्री ने उन रण मे कोविदो ( कुमाऊनी 
वीरो ) को विसर्जित किया ओर नृपति ( कल्याणघद्र ) के पास गवे । 

सप्राप्य सर्वे जयदेवेत्युदीरययं देवातिकमाशुवीरा । 

आसन्विचित्रावरभषेणे लसन्मुक्ताफसै भपतिसत्कृतास्ते । ।४३ ।। 
शीघ्र ही सब (कूर्माचलीय) वीर देव की जय कह कर नृपति ८ कल्याणचद ) क निकट 
अये! रग बिरगे सुन्दर वस्त्र भूषणो से तथा चमकते हुए मोतियो की मालाओ से नृपति 
द्रा उन का सत्कार किया गया । 

गजाश्वरलैर्बहुदानमानैग्रमेश्चतत्तन्नगरोपमेश्च। 

गोदासदासीकरककणैश्त्तानतोषयद्‌ भृतिपतिर्वदान्य । ।४४।। 
भ्रष्ठ भूपति कल्याणचन्द्र ने ( उन कूर्माचलीय वीरो को ) हाधी, घोडे, रत्न तथा बहुत दान 
मान दे कर तथा नगरो के समान बडे बडे गोव दे कर तथा गाये, दास, दासी तथा ककण 
आदि दे कर (उन्हे) सन्तुष्ट किया । 

पारितोषिकमदादधीश्वरो ज तु तत्र रणत समागता । 

ये न तत्तु यवनात्प्रतित्नब्ध वस्तु जातमपि तस्य नाग्रदीत्‌ । ४१ । । 
कूर्माचत्नं नरेशे ने उन वीरो को जो रण से वापस अये पारितोपिकं दिया जिन्होने यवनोंँ से 
मिली हई वस्तु को ग्रहण नही किया धा । 

सुरेन्द्रलोक प्रति प्रस्थिता ये कृत्वात्मजीवार्पणक नृपारथे। 

तेषा यदैश्वर्वमभूत्पुरा यन्न्यस्त तदीयेषु जनेषु राया ।।४६ ।। 
राजा के लिये अपने जीवन को अर्पण करके जो ८ वीर ) इन्द्र लोक को प्रस्थित हो गये उन 
का जे पुराना ेश्वर्य था वह सब राजा द्ररा उन्दी के बोधवो को दे दिवा गया । 

शिवादिसेनापतिमुख्यकेम्य प्रतप्तकार््तस्वरभास्वराणि । 

वस्त्राणि सुप्रष्य भवद्विरत्र समीहित न कृत मिव लेणि ।४७।। 
शिव देव आदि मुख्य सेनापतियो के लिये तपते सोने कै चमकीले वस्त्र ( उपहारस्वसूप) 
भेज कर राजा ने इस कारव द्ररा हमारा दी भला किया । 

को वो समर्थं कथितु रसाया शेष बिना शेमुपि वान्यशेष । 

गढेश डोटीश नृपादयोन्ये जितायद्प्यत्र महदिविचित्रम । ।४८ । 
शेष (नाग ) के बिना पृथ्वी पर आपकी कीर्त्ति कहने मे कोन समर्थं है ? यद्यपि आपने गढेश 
ओर उोटीश आदि दूसरे नृप ते किन्तु यहोँ ८ वटोषर ) मे (आपकी ) यह विजय महान्‌ 
आश्चर्यजनक है । 

गोविप्रहन्ता यवनाधियासौ करूर करात्नो रणकर्कश्च । 

नजीविखो यद्रणतो गतेगरे मन्येप्यत्नीमन्महदोहताश ।।४९।। 


छठा सग 77 


गो ब्राहमण को मारने वाला यह यवन, करूर, कराल ओर कर्कश है । चूंकि नजीब खँ (अल्ली 
महमद का सेनापति) रण से चला गया है तो मे यह मानता हँ कि अली महमद भी हताश 
हो गया है। 

इति शिवाय ससारमुत्सुकान्नरपति स्वहितानतिसुष्टवान्‌। 

सपदि पुष्पवदटूनभिसम्मतान्‌ वरमनोहररलसमन्वितान्‌ । ।५०।। 
एसा सोच कर (कदी यवन न आजव ) महाराज कल्याणचन्द्र ने आदरसदहित अपने 
सेनापति शिवदेव के लियि शीघ्र ही सुन्दर मनोहर रत्नो से युक्त (रण के लिये) उत्सुक 
अपने हित को चाहने वाले, जो सब प्रकार से उपयुक्त थे, एेसे वीर योद्धा भेजे । 

तदा भूसुरेम्यो जयद्रव्यमृच्यै ददातु नरेशे कलौ कर्णतुल्य । 

स रेच्छ्धनेनातिशीघ्र विधातु महादानशौडो दरिद्रमदरिद्रम्‌ । ।४९१।। 
उस समय कलिकाल मे महादानी कर्णं के समान देने मे अति प्रवीण चन्द्र नरेश ने ब्राहमणो 
को विजय का प्रशस्त द्रव्य देने के च्यि घन से शीघ्र दरिद्र को अदरिद्र करने की इच्छा 
की। 

इति क्षितीशो बहुदानमाने सभाव्य सर्वानतुलप्रताप । 

मत्र समीरप्रमुखे विधातुमहोविशब्रस्त्रकुटीमदाराम्‌ । ५२ ।। 
इस प्रकार अतुल प्रतापशाली राजा कल्याणचन्द्र सबको बहुत दान-मान से सम्मानित कर 
समीर ( समीर सिह चौहान) आदि प्रमुखो के साथ मत्रणा करने वस्त्रो की बनी विशाल 
कुटी ( शिविर ) मे गये 


इति कल्याणचन्द्रोदये शिवकविकृती कूर्माचलीयकाव्येऽलीमहमत्यैन्यभगो नाम षष्ट सर्ग । 


सप्तम सर्ग 


यावन्नुपो मत्रयतेथ मत्र युगानुस्पै सचिवै समेत । - 

तावद्विज श्रीशिवरामनाम्ना सप्रेषितोगाद्धरिनामधेय । 1१) 
जिस समप महाराज कल्याणचद्र युग के अनुरूप अपने मत्रियो के साथ मत्रणा कर रहे धे 
उस समय श्री शिवराम के द्रा भेजा हूआ हरि ( हरिराम पत) नाम का ब्राहमण ८ वरहो ) 
आया । 

गगावलीयेषु महत्प्रतिष्ठा सप्रापितो मातुलजस्तदीय । 

पुरोहितस्यैव धियार्धितोसौ व्ोवदद्धिप्रवरस्तदीयम्‌ ।।२। 
उस (शिवराम) के मामा के पुत्र ( हरिराम) ने गगावली के लोगो मे महान्‌ प्रतिष्ठा प्राप्त 
की धी। विप्रो मे भ्रष्ठ इस ब्राहमण ने पुरोहित की बुद्धि से राजा की अर्चना की ओर यह 
वचन के । 

दिल्लीपति देव तदैव दैवान्‌ प्राप्तोस्त्यत्लीमन्महद निहन्तु । 

सस्याप्य सैन्य स्वमुपत्यकाया भवदिभिरत्रागमन विधेयम्‌ । ।३ । । 
डे राजन्‌, अली महमद को मारने के लिये दिल्लीपति मुगल सम्राट ८ मुहम्मद शाह ) उसी 
समय सहसा स्वय आ गये दै । अपनी सेना को पहाड के नीचे उपत्यका मे स्थापित कर 
आप को यहो ( गदमुक्तेश्वर ) आना चादिये ।' 

हरिहराच्छिवरामबुधोदित प्रतिनिशम्य व्यो नृपतिर्दूतम्‌। 

अथ तमेव विसुज्य तदोचिवान्प्रियतर स्चिर्व घनपडितम्‌) ।४ ।। 
हरिहर के द्ररा पडित शिवराम के कचन सुन राजा कल्याण चद ने उसे शीघ्र छोड उसी 
समय अपने प्रियतर अर्थसयिव से कहा । 

कार्य्यं कृत जो भवदीयपूर्वजे ्भवदिभम्रस्मिन्समये विधीयताम्‌ । 

प्रभूत्वमूल समवायिकारण तत्साधने त्व धनदो भवापर ।\४।। 
आप के पूर्वजो ने हमारा कार्य किया । आप इस समय ( हमारा कार्यं) करे । प्रभुत्व का 
मूल (धन) प्रमूत्व का विशेष कारण है । उस प्रभुत्व के सम्पन्न करने मे आप धनाध्यक्ष 
सहायक बने ।' 

तथेव ते देव भविष्यतीति यदुक्तमेतेन कुतोऽपि लब्धा । 

सिद्धि कुतश्चित्‌ किमु कल्पशाखा चिन्तामणि वा उत कामधेनु ।।६।। 
हेदेव, जो इस ने कहा वैसा दी होगा। सिद्धि कर से प्राप्त होगी ? कल्प शाखा या 
चिन्तामणि या कामधेनु से ? 

या वीरभद्रेण कृता समाख्या पित्रा भवानद इति स्वसुनो । 

अन्वर्थतायै किमनेन तस्या मतिष्कृता सर्वशिवामिधात्री । ।७।। 
अपने पुत्र भवानद के सिये पिता वीरभद्र ने जो अर्थं की समाख्या की क्या उसी समाख्या के 
अर्धं से सलगन रहने के लिये उस की बुद्धि सब की मगल करने वाली हुई ¢ 
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शिव विधायाय चमृपतीन्द्रंभू्मद्विदेवस्य दिदृक्तयान्य । 

द्विज शिव तत्र निधाय भास्वद्‌ द्रोणेन तुल्य नृपतिस्ततोगात्‌। ८ ।। 
ब्राहमण के आदर के लिये दूसरे शिव (देव ) को चमूपतियो का स्वामी बना कर तथा द्रोण 
के समान दूसरे तेजस्वी ब्राहमण शिव ( राम) को वँ रख कर राजा कल्याण चद्र वर्हो से 
( वटोषर से) (सभल की ओर ) गये । 

कूर्माचत्नीये रहुवारितो ऽपि द्रुत न ते देव गति प्रशस्ता । 

दिल्लीश्वर शवलसन्निविष्ट दिदृक्षयागीकृतवानन किंचित्‌ । ।६।। 
हे देव, आप की यह शीघ्रता उचित नही है ।* एसा कुर्माचलीयो के बहुत रोकने पर भी 
राजा कल्याणचन्द्र ने सभल (मुरादाबाद ) के पास आये हुए दिल्लीश्वर मुगलयम्राट 
( मुहम्मदशाह ) को देखने के लिये यह ( सुद्याव ) अगीकार नही किया । 

दिल्लीश्वरो भूमिपुरदरोसौ कृर्म्माचलेशोऽपितयेोर्हियोग । 

जातो यदा कपमवापशेष कि वर्ण्वते ऽसौ यवन कृमिस्क्त । ।१०।। 
दिल्लीश्वर ( मुगल सम्राट ) तथा कूर्मचल नरेश का जब मिलन हभ तब शेष भी कोप उठे 
इर कीडे के समान तुच्छ यवन (असीमुहमद ) का तो कहना दी क्या ? 

अथागत श्रीशिवरामनामागस्त्यर्षितुल्य कलिकालमध्ये । 

विध्यायमान सहसैव खर्व कर्त्तु हयलीमन्महद पुरस्तात्‌ । ।११।। 
विध्याचल के समान सहसा बढते हुए अलीमृहम्मद को ह्ोटा करने के लिव कलिकाल मे 
अगस्त्य ऋषि के तुस्य श्री शिवराम यहो ( सभल ) अयवे। 

सम्भानितो भूपतिना पुरोधा वल्योवदत्तार्किकमोलिभूत । 

यदासत्नोकान्मनसोरलेस्तानपीडयत्सैवमृतिस्तदीया । ।१२।। 
राजा कल्याण चद्र द्ररा सम्मानित किये जने पर तर्कं सम्मत तथा मौलिक बात करने वाले 
पुरोहित ८ शिवराम पाण्डे) ने कहा, जिस समय इस ( अलीमुहम्मद ) ने मसुरअली (अवध 
के नवाब) के प्रजाजन को पीडित किया उसी समव ( यह कार्य ) इस की (अली मुहम्मद 
की ) मृत्यु समहिये । 

भमीन्द्रदेवाय मयैतदुक्त म्लेच्छाधिनाथान्सुबहुन््रविश्य । 

भ्रीजाहवीपारमसौ करोति विधाय राज्य हरिनदनान्तम्‌। 1९३ | 
(शिवराम कहता है, ) मे ने ( दर्बार मे) प्रवेश कर बहुत से मुसलमान सर्दारो तथा मुगल 
सम्राट से यह कहा कि (अलीमुदम्मद ) गगा के पार हरिनन्दन्‌ तक राज्य विस्तार कर 
शासन करता हे। 

कूर्मायलातकोटिमित गृहीत विध्वस्य राज्य बहुकोशजातम्‌। 

शतर्गदोप्यग्निकणेन य्ैनेपिक्षणीय कृशतागतोपि । ।१४ ।। 
इस ने (अलीमुहम्मद ने) राज्य को विध्वस कर कूर्माचल के राजकोश से एक करोड तक 
घन लिया । जिस प्रकार यज्ञ से अग्नि कण स्प हो कर भी उपेक्षणीय नदी है उसी प्रकार 
क्षीणता को प्राप्त हूआ शत्रु भी उपेक्षणीय नदी है । (उसे समूल नष्ट कर देना है 1) 
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ध्रीसार्वमोभानुगाते मदुक्तमगीकृत तै ्वनप्रधाने । 

तत्सर्वधेवेश विनाशाकाल जातो हयस्ीमन्महदोचिरेण । ।९५।। 
सार्वभौम मुगल सम्राट ( मुहम्मदशाह ) के अनुगत उन यवन सरदि ने (मसूर अली खो 
कमस्ददीन खँ आदि ने ) मेरी (शिवराम पाण्डे की ) कटी बात स्वीकार की । तो हे राजन्‌ 
शीघ्र ही अलीमुहम्मद का विनाश समुपस्थित हे ।" 

इत्य द्विजे जल्पति सार्वभौमपार््वस्थित कश्चिदुपेत्यराजञ । 

समागतो अलीमहमत्करौरचौ वध्वामिमानी दरुतमित्यवोचत्‌ । ।१६ ।। 
इस प्रकार ब्राहुमण के कहते ही सम्राट के पार्श्व मे स्थित कोई राजा के ( कल्याण चद्र) के 
पास आकर शीघ्र यह बोला कि अभिमानी असीमहमद दोनो हाथ बोधकर (सम्राट के 
पाय ) आ गया है । ( नवाब मसुर असी खो ने नव्लराय को साथ लेकर अली महम्मद खों 
को वनगढी के पास पराजित किया । अलीमहम्मद, पैदा खो, दूदे खो, फतहखो तथा जयसिह 
राय पकडे गये ओर मुगल सम्राट के पास लये श्ये । ) 

कर्णामृत तत्तु निपीय राजा सभाव्य त मूसुरमुत्तमोक्त्या । 

भूमीन्दरदेवातिकमुत्सुकोऽसौ समागतस्तस्य दिदृक्षयारे । ।९७।। 
कर्णो को मधुर लगने वासरे वचनो को सुन कर राजा कल्याण चद्र उस ब्राहमण ( शिवराम ) 
को उत्तम क्चनो के कारण सम्मानित कर उस शत्रु (अली महम्मद खो को) को देखने 
मुगल सम्राट ) ( मुहम्मद शाद ) के निकट जाने को उत्सुक हो कर वहं अये । 

भूमडलाखडदृष्टिगोचरो गजाश्वरत्नवरभूषणे दूतम्‌ । 

सम्मानित कूर्मधराधिनाथ स्वा- ~ - - - - ~ - ।१८।४ 
गज्‌, अश्व, रत्न, सुन्दर वस्त्र भूषण से, समस्त भूमडल जिस के दृष्टिगोचर है, एेसे 
कूर्मा नरेश का सम्मान हुआ । 


सन्मत्रिणो जानपदाश्च वृद्धापुरोकसश्चामि मुखास्तदासन्‌। ।२५।।४ 
(उस समय जब महाराज कल्याण चद्र वटोषर का युद्ध जीत कर ओर मुहम्मद शाह ओर 
मसुर अली खों द्ररा अभिमानी अली महम्मद का दर्पं दमन कर अल्मपुरी लौटे वर्हो उन 
का अभूत पूर्व स्वागत हुआ ) 
उस समय मत्री, भ्रष्ठ नागरिके, वृद्धपुरोदित सामने थे। 

अन्येपि कौतुहलकामुकजना समागतास्तत्पुरवासिनो नप । 

दिदृक्षवो राजपथ सुभूषित सुस्पवेपस्तस्णीगणोप्यथ । ।२६।। 


# इन श्लोको के कु अश हस्तलिखित पुस्तक में मिट गये है । अते ये अपूर्णं दै । इस पुस्तक का 
४६ पृष्ठ उपलब्धन होने के कारण श््वै श्लोकं से २४वे श्लोके तक ट श्लोकों के अर्थं नहीं 
लिखे गये। सम्पादक 


सप्तम सर्ग 81 


राजपय मे महाराज कल्याणचन्दर को देखने दर्शक स्प मे अन्व नागरिक भी अवे ओर आवी 
सुन्दर अलकारो से सजी स्पवती स्त्रिया । 

स्तन पिबत तनय तु काचिद्रल विहायैव गता गवाक्षम्‌ । 

ताबूलमन्या खदिरेण हीन चरणेन तप्तद्दने दधाना । 1२७।। 
कोई स्त्री ( कृर्माचल नरेश कल्याण चन्द्र की सवारी देखने ) स्तन पीते हूए छोटे च्चे को 
होड कर खिडकी के पास चली गई । कोई दुसरी स्त्री (जल्दी मे) बिना कल्या लगये ही 
केवल चूना लो पान को मुंह मे दबाये गवाक्ष के पास आ खटी हुई । 

काच्विन्मृगाक्षी नयनाजनेन सव्य न सभाव्य गतातितर्णम्‌। 

तथेवयैक चरण नवोढा लाक्षारसेनाशु विरज्य नाज्यम्‌ 1 }२८।। 
( स्वागत समारोह तथा महाराज का दर्शेन करने की शीघ्रता मे) कोई म॒गा्ची नयनाजन से 
(केवल बोयी अख संवार कर ) दाहिनी ओंखि न सवार कर गवाक्च के पास शीघ्रता से 
आवी । इसी प्रकार नवोढा लाक्षारस से एक चरण रग कर दूसरा चरण बिना रो ही 
राजा को देखने भागी । 

अहो तदा काचन दपती रति प्रसगकालेपि गवाक्षमागत । 

धत्वा कथचिद्रभसादधोशुक सव्यान युग्मे न विनैवचोत्सुकौ । ।२६।। 
आश्चर्यं की बात है कि उस समय (जब रात्रि मे राजा की सवारी जा रदी थी ) कोई दपति 
रति प्रसग के समय भी गवाक्ष के पास आ गये। उस समय वे इतने उत्सुक थे कि शीघ्रता मे 
केवल नीचे का अधोवस्त्र धारण कर बिना रति किये ही खिडकी के पास आ गवे। 

सद्र्तुसोन्नतकुचयोग्यहारमुदग्रथयती महिला तदैका । 

समुत्थिता तत्पदपद्मयुक्तावली चानुपद गतास्या । ।३0।। 
सुन्दर गोल तथा उन्नत कुचो के ल्य उपयुक्त हार गूधती हुई उस समय जब एक महिला 
(राजा के दर्शन करने सहसा) उठी तो हार उस के चरण कमल मे लिपटा हुआ उस के 
ही पैरो के पीष्ठि आ गया। 

काचिन्लिखती वनिता स्वकीयमावासभित्ति पतितोषणार्थम्‌। 

क्षण गता लोकपथ तधान्यासकचदनादीन्यनुकुर्वती च | ।३१।। 
कोई वनिता पति को प्रसन्न करने के लिये अपने गृह की दीवाल को चित्रित करती दुई क्षण 
भर मे (राज दर्शन को) सडक पर आ गवी ओर उसी प्रकार दुसरी महिला दार ओर 
चदन इत्यादि का अनुकरण करती लोकपय पर आ गवी । 

द्यूत परित्यज्य ससभ्रमेण दोला न हित्वा शूकसारिका च। 

गान सुवीणामलकादिक तद्विस्मृत्य श्रृगारमधावतैव । ।३२ ।। 
कोई जल्दी मे द्यूतक्रीडा ह्योडकर, कोई द्यूले मे ही शुक-सारिका को होड कर, कोई गाना 
ओर वीणा छोड कर, कोई केश सवारना भूल कर ८ राजदर्शनं को ) दौड । 
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सदब्रहतोकास्तमवेक्षितु हयद्‌ गुरो सकाशादपि कौतत्सुका । 
समागतास्तेक्षणमत्रुवन्नमु ह्याशी स्वशाखीयवचोभिरीश्वरम्‌ | ।३३ । 
उस समय सद्‌ ब्राहमणो के पुत्र, गुरु के पास से, कौतुक देखने के उत्सुक, राजा के दर्शन 
को आवे। उस क्षण उन्होने अपनी शाखा के वचनो के अनुसार राजा को आशीर्वाद 
दिया। 
सल्छत्रियाभस्तिमुदारवृत्तमाकर्ण्यं भुमीद्रमितोमिपन्ना । 
समागत राजपथ मनोच्चवेषास्त्तदा सद्गुस्शिक्षितास्त्रा ।।३४।। 
उदारमना नुपति कल्याणचद्र का आना सुन कर सुन्दर वस्त्र पहने हुए उच्छ गुरु से 
शस्त्राम्यासं किये हुए कुलीन तथा योग्य क्षत्रिय राजपथ पर ( स्वागत के लिये) आये। 
बणिक्तुडिभैरपि ततक्षणागते ्महार्दमाल्यावररत्नभूषिते । 
प्रतप्तचामीकर गौरगत्रैरशोमितद्राजपुर सुशोभिते ।।३४।। 
उस समय आये हए मूल्यवान्‌ माला तथा भ्रष्टरत्नो से विभूषित, तथा तपाये हुए सोने के 
समान गौर गात्र वाले, सुन्दर वैश्य बालको से राजपुर सुशोमित हो रही थी। 
सुवर्णकारेरपि माल्यकारकैरालेख्यकारे रपि रगकारक । 
सुशोमभितासीन्नपते यथाल्मपूर्न चालका तत्प्रतिमामरावती । ।३६ ।। 
सुवर्णकारो से, माला बनाने वासो से, चित्रकारो से, रग करने वालो से राजा की नगरी 
अस्मपुरी इस प्रकार शोभित हो रही थी मानो वह अलकापुरी तथा अमरावती की प्रतिमा 
हो। 
भास्वत्सहाशूरवोदितो लसद्राजापि तद्राजपुरोपकठे । 
याने मनुष्यै परितोभिसष्पिते ्विनीयमाने सुखयानसञिते । ।३७।। 
उस राजपुरी के नजदीक, सुखयान मे आसीन, मनुष्यो द्ररा चारो ओर उस यान मे घुमते 
हुए, राजा कल्याण चद्र चमकते हुए उदीयमान सूर्यं के समान शोभित हुए । 
योगीदरवृदोप्यगमत्तदानी कल्याणचद्रस्य दिदक्षयैव । 
तदूपमेश्वर्वविदग्धता तु कि वण्विह तनुवाग्विलास ।।३८।। 
उस समय (राजा की सवारी देखने ) योगियो का समूह भी वर्हो आया । राजा क स्प तथा 
देश्यं की महत्ता का मेँ क्या वर्णन कर 2 
वाणी का विलास ( अभिन्यक्ति) क्षीण हो गया है। 
राजीवतुल्यैर्नयनेरधस्थितानालोकयन्नापणगान्महाजनान्‌ । 
सोपायनानद्भुत भासिताननानन्व गृहीत्सप्रणय नृपो मृदा । ३६।। 
नाना प्रकार के अद्भुत प्रकाशमान उपहारो को लिये, अपनी दुकानो मे आये नीचे खड, 
महाजनो को कमल के समान नेत्रो से देखते हुए राजा कल्याण चन्द्र ने उन से मेदे बडे प्रेम 
से स्वीकार की। 
भूतिर्येषा विभूतिर्वसनमपि वृहद्वारिण च यर्मशुष्क 
वाहो यण्टीस्तथैवाशनमपि च शिल भूषण चाक्षजाल। 
तान्मुक्ताहार युक्ताननुपमवसनानश्वराजेधिस्दा 
तत्काल राजपुत्रानिव ददृशुरथो ब्रहमवृदान्पुरस्था । ।४०।। 
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भ्रष्ठ घोड़ो पर वेठे हुए पुखासियो ने मुक्ताहार पहने तथा अनुपम वतर पहने राजपुत्रो के 
समान उन ब्राहमणो के समूह को देखा जिनका रेश्वर्यं भस्म है जिन का वस्त्र बे हिरन की 
सूखी खाल है, जिनके हाधो मे दण्ड है, जिन का भोजन नाज के वे दाने है जो फसल कटने 
के बाद भूमि पर पडे रहते है ( उच्छ वृत्ति) ओर जिनका आमूषण रुद्राक्ष की माला है। 

तावद्राजसुतास्त्वमात्यसहिता सुच्चाश्वपृष्ठे गता 

सोत्कीर्णा कुसुमैरिवात्मविभुना सार्द्र॑ सुवेषान्विता । 

श्रीमद्राजपुरस्य सौधशिखरे सप्राप्त पौरागना 

सधेस्ततक्षणमुक्तलाजनिवहै योगीन्द्रमानापदै ।।४१।। 
उस समय अमात्यो के साय राजपुत्र, ऊचे घोडो की पीठ पर वैठे हृए पुष्पो के समान 
( घोडो के वेग के कारण ) ऊपर उछ्छलते हए सुन्दर वेश मे अपने स्वामी (कल्याण चद्र) 
के साथ आये। उस समय समृद्धिसपनन राजपुर के भवनो के हृतो पर जितन्द्रिय योगियो के 
मान को नष्ट करने वाली तथा उस समय लाज होड कर पुर की युन्दरियो का समृह 
आया । 

कल्याणचद्रो नुपतिर्यथागमत्पराप्तास्तदीया पदवी पुरस्त्रिय । 

अधिक्षिपत्योति विपादतोशषिणीस्वपक्ष्मपातान्‌ून॒पदर्शनोत्सुका ।।४२।। 
जिस समय महाराज कल्याणचद्र॒ आये उस समय अपने विष भरे पक्ष्मल कटाक्षो को चारो 
ओर बिखेरती हुई राजा के दर्शन को उत्सुक राजपुर की रमणि्यों राजा के ही मार्ग पर 
आयी । 

इत्य स राजा पुरवासिकोतुकान्यालक्ष चागच्छदित स्वमदिरम्‌। 

यत्रेदिरास्वीयमनादिचापल विहाय तिष्ठत्यसकुद्रशीकृता । ।४३ ।। 
इस प्रकार राजा कल्याणचन्द्र कौतुक देखने वाले पुरवासियो को देख कर अपने महल मे 
प्ये जहां लक्ष्मी अपनी अनादि काल से चली आवी चपलता को द्ोडकर पूर्णं स्प से 
वशीकृत हो कर वर्तमान है । 

गवाक्षमर्गेषु समागतानामतप्पुरानेकविलासिनीनाम्‌। 

सभ्यग्तदाशोभत नेत्रसधैस्तत्सौध्िदीवरमालयेव । ।४४।। 
उस समय गवाक्षमार्ग से आयी हुई अन्त पुर की अनेक युन्दरियो के नेत्र समह से वह महल 
सुन्दर कमल की माला के समान भली प्रकार शोभायमान हुआ । 

भेरीभाकृतिभिनरिन्द्रसदन धावत एवागता । 
(१) सख्यावद्विजराजपुत्रवणिज सोपायनाश्त्तत्क्षणम्‌। । 
नगाडे तुरही के बजने पर उपहार लिये हुए सकारण ब्राहमण ८ विद्वन), कषत्रिय तथा वैश्य 
राजमहल की ओर दौहते हुए आ ग्ये। 

घटागवविभूपित गजगण यता समेत तदा । 
(२) दृष्टाश्वानपि रम्यवेषरचितानासन्प्रमोदान्विता । ।४४।। 
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उस समय वे (ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ) महावतो समेत हाधियो के समूह को जो चिघाइ रहे 
थे तथा जिन की गले की घटियों बज रही थी तथा युन्दर सजे हुण अश्वो को देख प्रसन्न 
हुए। 

। गत्वा ते मध्यकक्षा पुनरपिर्चिरा वारवामास्तदानी 

बिबोष्ठी पुर्णचन्द्राननस्चिरतरास्तारवेणीरपश्यन्‌। 

यासा तीर्यक्तकटाक्षे कुचयुगललसदभूपणाना चस 

्योगिीद्रस्यापिमानापहतिरथभवेत्तत्कथ वण्विता । ।४६ । | । 
राज महल के मध्य कश्च मे आकर उन्होने ( नागरिको ने ) उस समय सुन्दर वारवधुभभो को 
देख जिनके होट बिम्ब फलं के समान लाल ये, जिनके मुख पूर्णचन्द्र के समान स्चिर थे, 
जिन के चमकीले केश सजे सवरे थै, जिन की तीखी चितवन से तधा जिनके दोनो कुचो मे 
शोभायमान आमभुपणो के समूह से जितेन्द्रिय योगियो के भी मान का अपहरण होता है। मे 
कैसे उन का वर्णन करे । 

कक्षामेतासतीत्याद्भूतरसजनक रत्नसिहासनस्य 

त वदिस्तूयमान सुरपतिसद्‌श चामरेर्वीज्यमानम्‌ । 

कन्दर्प्पाकारमूर्ति नृपनरशतकै सर्वत सेविताघ्धि 

श्रीमन्कूर्माचत्नेशान्वयमुकुटमाणि भूपति सन्नतास्ते । ।४७।। 
इस कक्ष को पार कर वे ( ्राहुमण, क्षत्रिय, वैश्य नागरिक › कर्माचल नरेश के वशदधरो के 
मुकुट-मणि श्रीमान्‌ कल्याणचन्द्र के सम्मुख, जो अद्भुत रस के उत्पादक रत्नसिहासन मे 
आसीन थे, जिनकी वदीजन स्तुति कर रहे धे, जो इन्द्र के समान धे, जिन के ऊपर चंवर 
इलाया जा रहा था, जो साक्षात कामदेव की प्रतिमूर्ति थे तथा सैकडो छोटे राजा जिन की 
सेवा मे उपस्थित थे, अभिवादन करने युके । 

श्रीपुरदरघधरधरोपि तानात्मराष्ट्महितान्फदलैनेर्युतान्‌ । 

दृष्टिमात्रपतिते ससभ्रमादुत्थित किल फलान्यथाग्रहीत्‌ । ।४८ । | 

कृता तदा काचनवृष्टस्च्चके कल्याचन्द्रेण नुपेण सादर । 

यदादिभदेवगृहद्विनिर्गत दारिद्यशब्दं किमत परभवेत्‌ । ४६ ।। 
उस समय श्री कल्याण चन्द्र ने आदर सहित ऊचे से सुवर्ण वृष्टि की ( इतनी सुवर्ण वृष्टि 
हुई ) कि ब्राहमणो के धरो से दरिद्र शब्द ही निकल गया । इस से अधिक ओर क्या हो । 

ये स्थापितास्तत्र बटोषरस्थले शिवप्रधाना समुपागतास्तदा । 

भुमीन्द्रदेवेन च बाहूनागके सलापितास्ते निकटे निवेशिता ।॥५0।। 
उस समय शिव (देव आदि) जो प्रमुख अधिकारी वटोषर के स्थान मे निवुक्त थे वे अये। 
राजा कल्याण चन्द्र ने आलिगन कर उन से बाते की ओर उन्हे अपने निकट बिठलाया । 

शिवस्तदाशीर्वचन ददाति सद्गद्यपद्ैश्च सुमगतैश्च । 

भ्रीदीपचन्द्रस्य मुदे पुरस्तानश्चीकृष्णसिहस्य च भास्वरस्य । ॥५९१।। 
उस समय (राज सभा मे) सुन्दर मगलमय गद्य-पद्य मे शिवं ( राम ) ने श्री दीपचन्द्र तथा 
तेजस्वी कृष्णासिह ( दोनो राजकुमारो के ) के परितोषणार्थं आशीर्वाद दिया । 
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अनुकृतमरकतवर्णा शोमितकर्णा कदवकुसुमेन । 
नखमुखमुखरितवीणा मध्ये क्षीणा शिवा शिव कुर्यात्‌| ।४२।। 


मरकत (मणि ) के समान वर्णं वाली, कदव पुप्प से शोभित कर्णं वाली, नख-मुख से इकृत 
वीणा वाली, क्षीण क्रदि वाली शिवा मगल करे। 

भ्रुत्वातितुष्टेन नृपेण सम्याग्राम प्रदत्त सहसा शिवाय । 

पुराकृतानेन सुपुष्पवाट द्विजेन यस्मिन्कदलीप्रधाना । ।५३।। 
यह सुन कर अत्यन्त सतुष्ट होकर नृपति ८ कल्याणचद्र ) ने (पुरोहित) शिवराम को सहसा 
वह ( समचा ) ग्राम दे दिया जहो उस ब्राहमण ने पहले केले का बाग तथा पुष्पो की वाटिका 
बनावी धी) 

तत॒ समानीय जनानवीवदत्समीक्षसोकावदतोतिपेशलम्‌। 

राज्य कथ स्यात्कुशल त्वत पर वर्पाण्यतीतानिनिरर्थकानहो । ।५४।। 
सर्वसाधारण सगो मे अफवाह फेलाने वले चोगो को ला कर उन्दे देख कर राजा बहुत 
कोमल स्वर से बोले “राज्य मे इस से अधिक कुशल कैसे हौ ? अहो ये पिल वर्षं तो 
निरर्थक बिताये गये। 

ध्वस्त राज्य शे्ुणेत्य मदीय भ्रष्टा केचित्केऽपि चौराधनस्य । 

केचितक्षीणा सति योद्धार एते याच्त्यद्वातद्भन कुत्रत स्यात्‌ ।।४४।। 
मेरा राज्य शत्र ने ( रोदिला अफगान ने) ध्वस्त कर दिया दै । कुद लोग भी भरष्ट है ओर 
कुछ धन को चुराने वासे है। जो शूर वीर वेद्धा धे दे क्षीण हो ग्येहै। जो धन नष्ट हो 
गया उस की आपूरतिं करडा से ही 2 

अनूपरैमल्लमुयैस्तदानी कुर्म्माचलीयेर्बहुबलानति । 

प्रोक्त चतुवर्पमितोस्मदीयगरामान्गृहाण व्यवहारसिद्ये । ।४६।। 
( राजा के वचन सुन कर) कूर्माचलीयों मे भ्रष्ठ ओर धनवान्‌ अनूप (सिंह) तथा रेमल 
जैसे प्रमुख ऊमीदारो ने कटा, “अब से चार वर्षं तक आप कार्य चलाने के लिये हमारे 
(सब) गव ले लीजिवि।' 

दान मित स्यात्परिधानक च मिता भवेयु परिसेवकाश्च । 

शुभाशुभौ नैव समो भवेता मत्रि मौलादितर पुरस्तात्‌ 1 ५७ ।। 
“दान तथा वत्र नपे तुले सीमित हो, सेवक भी थेडे हेवि। शुम ओर अशुभ कमी बराबर न 
होवे। सामने (आसीन) मत्री से कोई दूसरा कुलीन नही हे ।' 

उत्तानवुद्रया सदसि प्रवेशितो मौलत्वदष्टयैव न तत्रतष्ठा। 

दत्ता न चास्यै नृपतेहितेच्छया कृते तथाप्येष शिवो मनीषी ।॥५८।। 
“अपनी उत्कृष्ट बुद्धि से इस ने (शिवदेव ने) राजसभा मे प्रवेश किया । मौलत्व की दृष्टि 
से इरे वह प्रतिष्ठा नही दी गवी । तथापि यह मनीषी शिव देव नृपति की ( कल्याणयनद्र 
की) दित की इच्छा से कार्य मे प्रवृत्त दुभा । 
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धर्माद्ाज्य प्राप्यते तत्र नीत्या सभोक्तव्य साधुसामाद्युपाये । 

भूपालाना मले द्रदशाना मध्ये स्येव भानुवद्भूमिपालै ।॥५९।। 
“( जहो ) भूमिपासो से धर्म से राज्य प्राप्त किया जाता है तो वहो पर उन्होने अच्छे 
शान्तिमय उपायो से नीति द्रा उस का उपभोग करना चाहिये । उन्होने सूर्य के समान 
बारह भूपालो के मडल के मध्य स्थित रहना चाहिये । 

कीत्तिस्तवैय नृपराज सम्यग्भूमीन्द्रदेवागमनाद्ररिष्ठा । 

जातासि जेतास्ति रणे सपत्नान्‌ युध्यस्व बुद्रयस्व हिताहितोश्च । ।६0 । । 
ˆहे राजन्‌, मुगल सम्राट ( मुहम्मद शाह ) के आने से आप की यह कीर्तिं भली भोति बदी 
है । आप रण मे शेत्रूभो पर हावी हो गये । मित्र ओर शत्रूमओ को बुद्धि तथा युद्ध से जीतो। 

कुलेन शीलेन समौ शिव द्रौ मौसल नपाप्ती च तथापिचित्रम्‌ । 

एक शिवो राजति पूर्णचन्द्रो विद्रन्दितीय किमपीहदृश्य । &१ । | 
यह बडी विचित्र बात है कि राजा कल्याण चन्द्र को आमिजात्य वर्ग के कुल ओर शील मे 
बराबर दो शिव मिल जाये। एक शिव ( देव › पूर्णं चन्द्र के समान शोभायमान टै ओर दूसरा 
शिव ( राम) विद्रान्‌ है । यह कैसा दुश्य यहो पर (राज समामे) है ? 

मुख्य कृतोऽय शिवदेव शर्मा मत्री ततोऽय दरिसिह वर्मा | 

वृद्धो द्विजो राम इति प्रसिद्रश्चद्रान्वितो भाति स शक्तिसिह ।।६२।। 
( राजा कल्याण चन्द्र ने ) इस शिवदेव ( जोशी को ) मुख्य मत्री बनाया । फिर हरि सिह को 
मत्री नियुक्त किया । प्रसिद्ध शिवराम वृद्ध द्विज को पुरोहित बनाया तथा चद्र वशी शक्तिसिह 
म्रिमडल मे शोभित हए । 

लक्ष्मीनिधीर्ज्योतिषिक सुवक्ता सर्वज्ञतास्ते दुलपे सभायाम्‌ । 

चिन्तादयेोन्ये परमादिनदा सलेखका सति तथापि वसि । ६३ । | 
अच्छे भविष्य वाणी करने वाले लक्ष्मीनिधि ज्योतिषी थे। दुलपि की मभामेडउन का 
सर्वता प्रसिद्ध धी । चिन्ता ( चौधरी ) तथा परमानद ( विष्ट ) आदि अच्छ लेखक है । फिर 
भी मँ कहता हूकि 

शिवादिदेवाच्च भवादिनदात्कृष्णादिदेवाद्यदि चेत्तुरीय । 

एभ्योऽधिको वापि समो नृपाप्त सिद्विस्तदास्यादिति मे वितर्कं ।।६४ ।। 
` शिवदेव, भवानद तथा कृष्णदेव से कोई यदि योधा (मत्री ) इन से अधिक या इनकेही 
बराबर राजा का विश्वसनीय हो तो सिद्धि होनी चाहिये एेसा मेरा (मत) तर्कं टे। 

कू्म्माचलीयत्वजनोक्तिदोषो हयनूपसिहे यदि चेननभूवात्‌। 

बुद्धि समीरादिजनेन चेत्स्यान्मुक्तादिहीनेषु न वाच्यमिष्टम्‌ । ।६५ ।। 
चौया व्यक्ति मत्रित्व के लिये दूढने ( राजसभा के अन्य अधिकारी वर्गं पर विचार करते हण 
कवि अपना मत प्रकट कर रहा है । ) यदि अनुप सिह मे कूर्माचलीय जन मे फैला अपवाद 
कादोषन हो, यदि समीरर्सिहमेबुद्धिन हो तो पतित तथा हीन लोगो से कहना उचित 
नही दै । 
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न तुच्छता चेद्धरिरामके स्यान्नर्द्रदेवे यदि चचलत्व। 

चेद्रामदत्ते हठता न मीढय वेदेशिकत्व चतुरीयता स्यात्‌ । ।६६ ।। 
यदि हरिराम मे तुच्छता न हो, यदि सुद्रदेव मे चलता न हो, यदि रामदत्त मे हता, मूर्घता 
तथा विदेशियो की चतुरता न हो, 

न मुग्धता येद्ररिसिहके स्याच्येच्छक्तिसिहे ऽपि च शक्तिमत्वम्‌ ! 

यशोधरादावपि वक्त॒भाव चेस्यातत्तुरीयो न हि दृश्यतेऽन्य 1 ।६७।। 
यदि हरिसिह मे मूर्खता न हो, शक्तिसिह मे शक्ति का भाव न हो, यदि यशोधर मे वक्त॒भाव 
न हो तो कोई योधा विश्वसनीय तथा योग्य व्यक्ति नही दिखता है । ( शिवटेव, भवानद तथा 
कृष्णदेव की समता ये अन्य दर्बागी नही कर पा रहे दै।) 

यदि कोऽपि भूयादितरो मनीपी मौलो महन्मत्रविदा वरिष्ठ । 

न शक्यत तत्तुमयातुरीय स्वकीयसभावनपालयुत्वम्‌ । ।६८ | 
मत्रियो मं भ्रष्ठ कोई दूसरा आभिजात्य वग का विद्रान हो जो चौथा स्थान सभाले इय मेरी 
सभावना का पालन करने के चिवि कोई अन्य व्यविति नही है। 

दिन्लीश्वरात्कूर्म्मघधराधिनाथोधिकोऽस्ति सन्मार्गद्शेहसिद्वि । 

यदुच्यते भृपतिनेकवार तस्यानुसधानमितो विभो स्यात्‌ । ।६६।। 
दिल्लीश्वर ( मुगल सम्राट ) से कूर्माचल नरेश अधिक है यह सिद्धि सन्मार्ग दर्शन से प्राप्य 
हे एक बार भूपति ( कल्याणचद्र ) ने कहा है । ठे राजन्‌, इस का अनुसधान होवे । ( सन्मार्ग 
दिखलान वाला योधा मोल मत्री खोजा जाय । ) 

भापोक्तितो वेदविशि स्वकीया लब्ध्वा यथा तुष्यति मुद्रयेष । 

असख्यभूम्या द्रविणेन चान्ये तुष्टा यदि स्यु परमार्थसिद्धि । ।७०।। 
जये कहने पर मे जानता हूः अपने घर को पाकर या मुद्रा से यह (कवि शिव) सतुष्ट 
होता है उसी प्रकार यदि असीमित भुमि ( दान) से ओर घन से दूसरे भी सतुष्ट हो तो यह 
सब से बही उपलब्धि है । 

दोपे ठडो दीयते यत्सयागो साधो पूजा कल्पशाखा न यस्य । 

लिप्सा तब्रदभूमिभागे यदा चेत्सिद्िदडोनिर्निमित्ते स्चे स्यात्‌ । ॥७१।। 
दोप करने पर दड दिया जाता ै। जैसे साधु की यज्ञ सहित पूजा कल्यशाखा नही है । 
इसी प्रकार यदि भूमि खड मे लिप्सा हयो तो दड ही फलदायक है । सकारण दड (देने मे) 
स्च दोव । 

गरामादिक यन्नृहरेऽधिकारे सप्राप्यते तत्तु हृताधिकारे । 

विभुज्यतेऽगरेऽपि नव नवीनो गृहति राज्य तु तदेव चित्रम्‌ । ।५२।। 
जो ग्राम नरसिह ( पुरुप सिह कल्याण) के अधिकार मे थे वे हाथ से दिन जाने पर फिर 
अधिकार मे आ ग्वे है। अगे भी इस का मोग किया जाता दै पर यह विचित्र है कि नये 
ल्लोग नया राज्य ग्रहण करते है । 
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उद्योतचन्द्रेण विजित्य डोटी तद्रद्गढ ्ानसुधाशुना च। 

दृष्टवा फल श्री जगदिन्दुजाके कृष्णेवतन्नीति परपरात । ।७३।। 
(आप के पूर्वज ) उद्योत चन्द्र ने डोटी ( पश्चिमी नेपाल ) जीत कर तथा ज्ञानचन्द्र ने उसी 
प्रकार गढवाल जीत कर, जगतचन्द्र के अक मे लक्ष्मी देख कर ( जगत चद्र के काल मे देश 
सपन्न देख कर ) कृष्ण के समान ही परपरागत नीति का अनुसरण होना चाहिये । 

सा देवचन्द्रेण तु दानमध्ये नि शेषिता कृष्णद्विज सकाशात्‌ 

ततोवशिष्टा किल मत्रिणो ये ते माणकेनेह हता खशेन । ॥७४।। 
वह ( लक्ष्मी ) कृष्ण द्विज के साथ देव्चन्दर ने दान देकर नि शेष कर दी। जो व्च हुए म्री 
थे उन्हे माणिक नाम के खश ने यही मार दिया । 

गृहावशेषाप्यधमेन सा पू सम्म्दिताभय जनातिमोढयात्‌। 

समुद्धूतेऽय नहरे त्वयेऽयदीना नवीना नुपसविधेया । ।७४ । 
तीन लोगो की भारी मूर्खता से इस नीच ( अलीमुहम्मद द्वारा ) के द्रारा यह नगरी, जहीं 
केवल घरो के खडदहर है, खूब दबायी गवी । आप पुसुषसिह के द्वारा इस नगरी का उद्रार 
होने पर यह दीन नगरी फिर नवीन होनी चाहिये । 

ददस्व दान द्विजपुगवेभ्यो मान तथा मत्रिषु सृक्ष्मदृष्टया । 

लालित्यमुच्यै ्ललनायु नित्य दीने दया तेर्त्क प्रजा प्रजैव । ।७६ ।। 
“(हे राजन्‌ ) ब्राहमणो को दान दीजिये । सुक्ष्म दृष्टि से मत्रियो को मान, ललनाओ को खूब 
लालित्य, दीनो को सदा दया दीजिचि । प्रजा को अपनी सतान के समान ममडिये। 

कट्टारयुक्तास्तु लसतु राजन्‌ कूर्माचलीया निकटस्थ क्र । 

नयालपुवैरितरे स्क मध्यदेशीयलोके सहराजमाने । ।७७।। ” 
“हे राजन्‌, राजमान से सम्मानित, नयासो के वशज, दूसरे मध्यदेशीय ( तराई-भावर के ) 
लोगो के साथ, भीम कर्मा कूर्माचलीय कटार बधि हुए तेरे निकट शोभित हो । 

भूमिपति रवूर्म्मधराधिनाथ पुन पुन सैव विलोकनीया । 

दड विधातु ( नमल विहर्तुं ताबूलपत्रस्य ) धिया धरेश ।॥७८।। 
'कुर्माचल नरेश ने दण्ड देने के लिये बुद्धि से बार बार यह बात सानी चाहिये । 

दीपोत्सव देव विधाय गहे देवीपुरादौ मृगया विहार । 

कृत्वाथ तत्रत्य पनाशपुष्पे भूयात््रतिष्ठा भवनेबिकाया ।।७६।। 
देव, घर मे दीपावलि मना कर, देवीपुर ( कोटा-भावर) मे म॒गया आखेट कर, वही 
( देवीपुर मे ही ) पलाश पुष्पो से देवी के मदिर मे प्रतिष्ठा हीवे । 

नानायागै सुप्रसन्ना द्विजा तत्तद्भोगैस्तुदिला मग्रिण्श्य । 

तत्राप्येषो मुख्यमत्री नितान्त श्रोत्रे लगन स्यान्न कश्चिद्वितीय । ।८0।। 
नाना प्रकार के यज्ञो से ब्राहमण प्रयनन होवे, नाना प्रकार के भोगो सेमत्री मोटे होवे, फिर 
भी यह मुख्यमत्री वेद पाठ मे सर्वथा पूर्णत लगन है । एेसा कोई दुसरा नही है । 
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मोल सुशील सुभग सभाया सभ्यै सह शस्त्रपयैकमत्री। 

्रोक्तोऽस्ति विप्र सकलार्धदर्शी यो ( नान्य ) प्त मर्गेण भवेत्स चौर ।।८९।। 
वह मत्री कुलीन, सुशील, स्पवान ओर सभा मँ (राजसभा ) सदस्यो के साय केवल 
शास्तरानुकूल पथ का अनुसरण करने वाला, सब प्रकार की बात जानने वाला विप्र है। जो 
दूसरे मार्ग का अनुसरण करने वाला है यह चोर होता है। 

अत पर क्षद्रजनाधिकार काशीपुरादौ निकटेऽपि मा भूत्‌। 

कुलानुसारेण जनेपु बुद्धि सजायते तत्कुरः मौलभूतान्‌। ।६२।। 
इस ल्य काशीपुर आदि के निकट ( मध्यदेशीय भूभाग मे) क्षुद्र जनं का अधिकार न 
होवे । कुल के अनुसार ही लोगो की बुद्धि प्रसूत होती हे। इसलिये (शषुद्र जनो को हद 
कर ) कुलीन वश क सोगो की नियुक्ति कर । 

वटोपरस्येव सदाधिकारे सयोज्यता वल्लभ नामधेय । 

जातौ गस्त्मान्वटको कश्चिज्जातौ समौ नैव कृतौ भवेताम्‌ ।।८३।। 
"वटोपर (दर्ग ) के अधिकार मे वल्लभ ( पाण्डे ) नामक व्यक्ति की नियुक्ति होनी चादिये। 

दिग्दर्शन देव कृत मयैतन्नियोगिना स्वानुपद पदस्यात्‌। 

यश्चाधिकार कुस्ते परश्च स मूढधी नश्यति मूलतोऽपि। ।८४।। 
हे देव, मे ने नियुक्त व्यक्तियों का अपने परो के अनुसार दिग्दर्शन किया है । (अपनी 
योग्यतानुसार प्रत्येक स्वपद पर रहे । ) ज मूढ बुद्धि दूसरे के पद पर अधिकार करता है 
वह मूर्ख समूल नष्ट हो जाता है। 

कार्यं महन्नीचजनेऽर्पितस्या चेद्रास्यास्पद याति तथाति खर्व । 

फलेभिलापात्करमुध्िपन्यैकधचिदुच्यै पुस्पेण लभ्ये ।।९४।। 
"यदि महान्‌ कार्वं नीच क्षुद्र जनो को दिया जाये तो वह (शुद्र जन ) हास्यास्पद हो जाता है 
जैसे एक बौना ऊचे मे लगे फल की अमिलापा से हाथो को ऊपर उठते हुए किस प्रकार 
से उसे प्राप्त कर सकदा है । ( महान कार्वं सपादित करने के लिये योग्य ओर महान व्यक्ति 
की नियुक्ति होनी चादिये | ) 

ज्योतिर्विदग्रे शिवदेव नामा युगानुरुप सचिवो न यस्मात्‌ । 

विराजते कोऽपि महानुभावोऽघुना न मत्री नृप मौल ईदृक्‌ । ।८६।। 
“ज्योतिविदो मे अग्रणी शिवदेव के समान कोई युगानुसुप सचिव नही है। हे राजन्‌, इस 
समय कोई दूसरा महानुभाव कुलीन मत्री इस के समान नही है। 

दृष्ट कश्चित्वत्समो नैव राजा भृदेवेनद्रस्यापि तस्या सभाया। 

अस्मादन्यो मौलमत्री नितान्त योग्य कश्चिद्र्तिते नेतिमन्ये । ।८७।। 
“मुगल सम्राट (मुहम्मदशाह ) की उस सभा मे आप के समान कोई दूसरा राजा नही 
देखा । इस (शिव देव ) के अतिरिक्त कोई दूसरा कुलीन योग्य मत्री वर्तमान है एेसा मै नही 
मानता । 
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वृद्धं शिवो गच्छतु धूरजटेस्ता वाराणसी प्राप्तमनोरथश्री । 

शुर क्षमी मत्रविदा वरिष्ठो ज्योतिर्विदग्रे शिवदेवक स्यात्‌ । ।घ्८ । । 
` यह वृद्ध ( कवि शिवराम ) मनोरथ स्पी श्री के प्राप्त होने पर बाबा विश्वनाथ की वाराणसी 
को जवे। ज्योतिविदो का सिरमौर शुर, क्षमाशील, शिवदेव मत्रियो मे सबसे प्रमुख होवे। 
(अर्थात्‌ प्रधानामात्य बने । ) 

सितान्वित मुग्धमहो रसालानि पीयते प्राक्तनपुण्यतोये । 

धन्या किमेते नृपभारतीये वहति सत्सारमयी रसालाम्‌। ।८९ । । 
पूर्वं जन्म के सचित पुण्य कर्मो से अहो, इस निर्दोष ( सीधे सादे › वृद्ध से मीठे स्वादिष्ठ 
आम चूसे जाते है । ये भारत के नृपतिगण धन्य है जो सुन्दर शस्यश्यामला पृथ्वी का भार 
वहन करते है। (जो इस का शासन करते है ।) 

देवप्रयागद्गणमुक्तिति श्रीभागीरथीमध्यगतस्य रास्च । 

स्याद्राज्यमुच्चै शिवभक्तिपूर्व श्रीदीपचन्द्रप्रुखे कुमारे ।।0 ।। 
देवप्रयाग ( गढ़वाल ) से गढमुक्तेश्वर तक गगा के मध्य भाग तक फेला हभ यह राज्य 
श्रीदीपचन्द्र आदि प्रमुख राजकुमारो द्वारा शिव की पूर्णं भक्ति से ओर विकसित, ओर 
वद्धित हो । 

नीत्या श्रीरुद्रोनृपमुकुटमणि शौर्यतो बाजचन्द्रो 

दानादुद्योत्‌ चद्र श्षितिपतितिलको ज्ञानचद्र क्षमायाम्‌ 

गेप्ता- ~ - व कर्त्ता घनजनपट्‌ स्याज्ज ( गत चद्र ) 

------------------ । | ६१ ।। 
नीति मे शरी स्द्रचन्द्र नृपमुकुटमणि दृए। शौर्यं मँ बाजबहादुर चन्द्र भ्रष्ठ थे। दान से 
उद्योतचद्र की कीतिं बढी । महाराज जान चद्र क्षमा मे भ्रष्ठ धे । रक्षण मे, धन सचय मे पटु 


नृपमुकुटमणे ्वाजबाहूदरस्यभक्त्‌ 

पृज्यो नितान्त कुलकमलरवि रविश्वस्पामिधान । 

जातरत्तसयागजन्मा कविकुमुदशशी श्री शिवानदशर्मा 

बरहुमानदाग्रजन्मा तदनु शिवकवि तत्कृति सन्मुदेस्यात्‌ । ।६२।। 

इति श्री कल्याणचन्द्रोदये शिकृविकृती कूर्मा्यलीय काव्ये सप्तम सर्ग ।। 
राजाओ के मुकुटमणि बाजबहादुर के भक्त, अपने कुलकमल को विकसित करने वाले सूर्य 
के समान तेजस्वी, पूर्णत पूज्य विश्वस्य ( पाण्डेय ) थे। उन के पुत्र, कवियो के कुमुद रूपी 
पुष्प को विकसित करने वाले, चन्द्र के समान, शिवानद शर्मा हुए । वे ब्राहुमानद के ज्येष्ठ 
भ्राता थे। उस शिव कवि की यह कृति ( काव्य ) अच्छे तरह प्रकाश मे आये । 


परिशिष्ट 


संस्कृत साहित्य को कुर्माचलीय विद्वानों की देन 


नित्यानन्द मिश्र 


कूर्माचल का सस्कृत वाड्‌ मय के विकास मे एक विशिष्ट स्थान हे। यह के 
उच्चकोटि के विद्रनो ने समय-समय पर अपनी उत्कृष्ट कृतियोँ से देव-भाषा के साहित्य 
की अभिवृद्धि की। इन मनीपियो ने न केवल ज्योतिष तथा कर्मकाण्ड पर ही अपनी कृतियें 
का प्रणयन किया, उन्होने व्याकरण, न्याय, मीमासा, छद शास्त्र, वेदान्त, वैद्यक, तत्र तथा 
साहित्य पर उच्चकोटि के ग्रन्थ रलं का प्रणयन कर सस्कृत साहित्य के भण्डार को भरा। 
इन विद्रानो के बहुत से ग्रन्थ प्रकाशित होकर पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके है । आश्चर्व है 
कि सस्कृत साहित्य के इतिहासकारो को यह सात दी न हो सका कि इनके प्रणेता पर्वतीय 
धे। आज भी अधिकाश हस्तलिखित ग्रन्थ सग्रहालयों मे उपलब्ध है । कुक ग्रन्थकार ओर 
ग्रन्थ एेसे भी टै जिनके नाम तथा ग्रन्थ के उद्ररण इनके स्वरचित ग्रन्थो अथवा अन्य 
ग्रन्थकारो की रचनाओं मे उपलब्ध होते ह । बहुत से अमूल्य ग्रन्थ देहातों मे पण्डित समाज 
के घरो मे पडे है जिनकी उपादेयता न तो वे समडते हैँ ओर म किसी विले व्यक्ति को 
समडने देते है । बहुत सी अमूल्य कृतिया काल के प्रवाह मे कुपात्रौ के हाथ आकर नष्ट हो 
गई है। सस्कृत के प्रति घोर उपेक्षा के कारण पूर्वजो की अमूल्य निधि से भावी समाज 
वचित हो गया । 

ताम्रपत्र. शिला लेख तथा प्राचीन पाण्डु लिपियों पर शोध करने से जिन कतिपय 
मनीपियो का विवरण ज्लातं हो सका है उसे प्रस्तुत करने से पूर्वं यह आवश्यक है कि इय 
त्र के पूर्वं इतिहास पर एक विहगम दृष्टि डाली जाय । 

यह भूभाग जिसे हम कूर्माचल नाम से जानते ह पौराणिक काल मे मानस खण्ड 
कहलाया जाता था । स्कन्द पुराण मे इस पर्वतीय भाग को चार भागों म बाँटा है - (१) 
हिमाद्रि खण्ड, (२) मानस खण्ड, (३) कैलाश खण्ड तथा (४) केदार खण्ड । स्कन्द 
पुराण मे मानस खण्ड की सीमा इस प्रकार बतलायी गवी है । उत्तर मे मानसरोवर, दक्षिण 
मे मेटेश्वर (काशीपुर जिला नैनीताल ), पूरव भ छछरश्वर ( डोटी नेपाल ) तथा परचिम मे 
स्कन्द प्रयाग ( गढ़वाल ) । यही क्षत्र बाद मे (कूर्माचल) नाम से प्रसिद्र दुआ । सस्कृत्‌ के 
इस ग्रन्थ से हौ हमारे इस भू-भाग का भौगोलिक तथा रेतिहासिक परिचय प्राप्त होता है। 
इस विशाल ग्रन्थ का अनुवाद उग्रेन विद्वन सर जान स्दैची ने किया । अब प गोपाल दत्त 
पाण्डे जी ने सपादित कर काशी से प्रकाशित कराया है। 

स्कन्द पुराण के अतिरिक्त इस भाग का उल्सेख वेदों ब्रामण तथा शतपय ब्रामण 
मे हिमालय के इस भाग का प्रचुर भाग मे वर्णन मिलता दै । कौशीतकी ब्राहमण मे एवं 
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महत्वपूर्णं उल्लेख है कि सस्कृत का अध्ययन करने हात्र भारत के उत्तर के प्रदेशो की 
ओर जाते थे ओर वहो से इस भाषा मे पूर्णं निष्णात होकर अते थे। इस ब्राहमण ग्न्य का 
लेखक साख्यायान उत्तर के प्रदेशो मे काश्मीर तथा बदरिका आश्म का विशेष उल्लेख 
करता है । वह लिखता है कि इन दोनो स्थानो मे वाक्‌ देवी ( सरस्वती ) का निवास है । 
डस ग्रन्थ के भाष्यकार अपने भाष्य मे इस कथन का स्पष्टीकरण इस प्रकार करते है -- 
“भाषा ( सस्कृत ) इन भागो मे अच्छी प्रकार बोली तथा समी जाती है तधा वहो उच्चारण 
शुद्ध है । काश्मीर तथा बदरिका आश्रम मे वेद ध्वनि गूजती रहती है क्योकि यही वाक्‌ देवी 
का निवास है।" हिमालय के इस कोख मे अनेकं मनीषियो ने सरस्वती की आराधना की 
ओर अपनी कृतियो से साहित्य की अभिवृद्धि की । 

कूर्माचल के लगभग दो हजार वर्ष से भी अधिक जात इतिहास से इतना पता 
चलता है कि यर्हो विशुद्ध आर्यं सस्कृति के पोषक, विद्यानुरागी, वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी 
त्रियो का राज्य था। पश्चिमी रामगगा के पास तालेश्वर मे दो ताम्रपत्र ईसा की पाचवी 
सदी मे उत्कीर्ण हुए। इनमे जिन राजाओ का उल्लेख है उनके नाम है अग्नि वर्मन्‌ 
दयुतिवर्मन्‌, विष्णु वर्मन्‌ तथा द्विज वर्मन्‌ । ये बहे शक्तिशाली थे ओर शेप नाग ( अनन्त ) के 
उपासक धे। ये ताग्र पत्र शुद्र सस्कृत मे लिखे गवे हे जिससे चात दोता दै कि इन के राज्य 
मे राजकीय भाषा सस्कृत थी । ताम्रपत्र के आदेश ब्रहमपुर से दिये गये है । यह वही ब्रह्मपुर 
है जहा सातवी सदी मे प्रसिद्ध चीनी यात्री हूवेनशाग आया था । इन ताम्रपत्रो से स्तात होता 
है कि पाचवी सदी मे सस्कृत के विद्वान भारि पति शर्मा तथा त्रात नामक व्यक्ति हुए जिन्दे 
करई गोव इन राजाओ द्ररा दिये गये। हं अमिलेख टैहय वशज कार्त्तवीर्यपुर अथवा 
कार्त्तिकियपुर ( वर्तमान कत्युर ) के शासको के मिले दै । पाच लेख ताम्रपत्रो मे तथा एक 
लेख पत्थर पर उत्कीर्ण है । ये लेख भी सस्कृत भाषा मे है । सातवी आठवी सदी के लेख 
है । लेखो मे अदेश कार्तिकेयपुर से दिये गये है । बेजनाथ-गस्ड मे ही कारत्तिकियपुर म्थित 
धा। कत्युर शब्द इसी का अपभ्रश दै । इन लेखो मे वर्णित शासक भी कथिम घर्म के 
अनुयायी गो ब्राहमण पालक ओर आर्य सस्कृति के पोपक धे। गिरिराज चक्रचूडामणि 
इनकी पदवी धी ओर नन्दा-देवी के उपासक थे। इसी वश के ललितशुर देव ने तत्कालीन 
सस्कृत के विद्वान नारायण भट्टारक को गोरन्नसारि मे कई गोव दिये । 

ये कत्यूरौ शासक बडे शक्तिशाली थे। इनका राज्य पश्चिम मे शतद्रू पर्यन्त 
( सतलज ) पूर्वं मे जमुला ८ डोटी ) पर्यन्त, दक्षिण मे गगा के उत्तर कूल शादजहोपुर पर्यन्त 
धा। श्री शकराचार्व, बासुदेव के शसनकाल, मे यों आये ओर जयोतिर्मठ की स्थापना की । 
शकराचार्यं जी का समय 710 शाका से 743 तक बतलाया जाता दै । राजा के अपराधसे 
रुष्ट होकर इन्होने उसे शाप दिया । इसी के फलस्वरूप कत्युरी शासको का गौरवसूर्य 
अस्त हो गया । 

कत्युरौ राज्य के पतन्‌ के समय लगभग 700 ई० से 730 ई० तक कान्यक्रुब्ज 
प्रदेश मे यशो वर्मा का राज्य था। यशोवर्मा को श्री पदमदेव कृत जगच्वद्रिका टीका म॑ 
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नरेन्द्रयश सोम तथा प्रतिष्ठनेश भी कहा गया है । इनके चार पुत्र थे। उनमे एक का नाम 
सोम चन्द्र था। ये शके 607 मे सप्ताग सहित बदरीनाथ यात्र के लिये यर्दो आये । इनके 
साथ प्रतिष्ठानपुर से रणकुशल श्षत्रिय तथा विद्रान ब्राहमण अये सुधानिधि चतुर्वेदी, श्री 
निवास व्रिविदी, इरिहराचार्यं एव लकराज प्रमुख विद्रान थे। काश्यप गोत्रीय हरिहराचारय 
कान्यकुव्ज के महाराज यशोवर्मन के राजगुरु थे। यशोवर्मन के ज्येष्ठ पुत्र सोमचन्द के साथ 
चम्पावत आ कर यही बस गये । इनके वशज सिमाल्टीय पाण्डे है । आचार्यं हरिहर जी चद 
काल के प्रथम सस्कृत के उद्भट विद्रन ये जिन्होने मीमासा का भाष्य लिखा । पारस्कर 
गृह्य सुत्र पर इन का हरिहर भाष्य उच्च तथा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता ठे। 

इन्दी हरिहराचार्व जी की नवी पीढी मे पद्मापति पाण्डेय शैव दर्शेन के प्रकाण्ड 
विद्रान हुए । इनके लिखे गन्थ उपलब्ध नही है । पद्मापति जी के पुत्र केदार जी हृए। ये 
हन्द शस्त्र के विख्यात गन्य वृत्तरत्नाकर के प्रणेता है । ये विक्रम की बारहवी सदी मे 
विद्यमान धे । इनके बारे मे जगच्यद्रिका मे लिखा है - 

पद्मापतिर्यत्सुतस्तु केदारच्छद शास्त्रवित्‌ । 

इन्ही केदार जी की सोलहवी पीठी मे सस्कृत के उद्भट विद्वान भगीरथ पाण्डे 
हुए। इन्ोने काव्यादर्श, रघुवश, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध, नेषध, देवी महात्म्य, 
महिम्नस्तोत्र आदि कई ग्रन्थो पर टीकाये की है जो तत्कालीन चन्द राजा जगच्चन्दर 
(1707-1720 ) के नाम पर 'जगच्चन्द्रिका नाम से विख्यात है। इन्टी महमहोपाध्याय 
भगीरथ पाण्डेय जी के आत्मज पदमदेव जी ने 1664 शाके मे मोहन चन्द्रिका पूर्ण की थी। 
इस समय महाराज कल्याण वन्द्र (1730-48 ) शासक थे! मोहन चन्द्रिका आशौच निर्णय 
सम्बन्धी ग्रथ है । इन्दी पद्मदेव पाण्डेय जी ने जगच्चन्दरिका नाम से रघुवश की व्याख्या 
लिखी । जगच्चन्द्रिका मे दिये हुए इनके वश वर्णन से चन्द राजा के इतिहास पर अच्छा 
प्रकाश पडता देै। 

अटारहवी सदी के मध्य भाग मे कल्दण की राजतरगिणी के समान "कूर्मा 
काव्य' की रचना हुई । इसमे छन्दोबद्र इतिहास चद राजाओ का लिखा गया । इसी काव्य 
के अन्तर्गत कल्याण चन्द्रोदय काव्य का प्रणयन हु । इन काव्यो का प्रणयन कूर्मचल के 
अमर कवि श्री शिवराम पाण्डेय ने किया । ये बाडाखोरी भीमताल के निवासी धे । इनके 
पितामह विश्वस्प पाण्डेय जी महाराज बाजबहादुर चन्द के दूत बन कर ओओरगजेब के 
दरबार मे गये थ। अपनी दक्षता तथा कुशाग्र बुद्धि से मुगल सम्राट को प्रसन्न कर मध्य देश 
( माल-भावर ) को अपने स्वामी बाजबहादुर चन्द के लिए प्राप्त करने मे समर्थ हुए । उस 
समय से इस वश के लोग दौत्य पद पर बराबर बने रहे। शिवराम पाण्डेय सस्कृत के 
उद्भट विद्वन थे। कूर्माचल काव्य तथा कल्याण चन्द्रोदय काव्य सस्कृत की विशिष्ट 
रचनाये है ओर चन्दकालीन इतिहास पर अच्छा प्रकाश डालती दै। सस्कृत के प्रकाण्ड 
विद्वन गगावली के प्रेमनिधि पन्त हुए है। ये तन्त्र शास्त्र के उत्कृष्ट च्चाता थे। इन्दोने 
तन्त्रराज ओर शारदा तिलक जैसे विशिष्ट ग्रन्थो पर सुदर्शन तथा शब्दार्थचिन्तामणि नामक 
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टीकाये की दै । इन के अतिरिक्त्‌ अन्तर्याग रत्न, बहिर्यागरत्न, काम्य-दीप-दान, धृतदान 
लवेण दान पद्भति, दीपदान रल, दीप प्रकाश, प्रयोग-रत्न, प्रयोग-रत्न सस्कार 
प्रयोगरत्नाकरोड, प्रयोग रत्नाकर, भक्तव्रात सतोषक, भक्ति तरगिणी मूल-प्रकाश तथा 
शक्ति सगम की टीका इतने ग्रन्थ इनके उपलब्ध है । 

महिला विदुषियो मे प्राण मजरी का प्रमुख स्थान हे । ये प्रेमनिधि पत जी की पत्नी 
धी । इन्होने प्राणमजरी नाम से ही तत्र शास्त्र पर स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की जो प्रकाशित 
दै । 

कस्याण चन्द्रं के समय अटारहवी सदी मे जे कृर्माचसीय सस्कृत के प्रकाण्ड 
विद्रन राजसभा के रत्न थे उन का वर्णन शिवराम पाण्डे जी ने अपने काव्य मे इस प्रकार 


किया है - 

सानादर्शे दिनमणितुधे वासुदेवे च कृष्णे 

षट्शास््रजञे हरनिधियुगे नामनुक्तै शि च ।। 

ब्रहममानन्दे हरिहरयुगे श्मश्रुसे सानिरुद्र । 

काशीनाये च दृष्टि पततु तव विभो कामदेवे तथैव । । 

कृष्णानन्द शकराख्य गुरु च नित्यानन्द शैवदत्ति हरि च। 

बेणीपूर्वं वल्लभ पश्च राजन्‌ सम्यग्‌ दृष्टया वैद्यनाथ द्रव च । । 

पश्य देव मणिराम पडित तद्वदेव बलभद्रनामक । 

हसराममतिरामसयुतौ जीवनाथरघुनाथकावुभौ । । 

राधापति चोभयक बहुश्रुत सदाशिव चैव त्रिपाठिनपर । 

चम्पावतीय कमलापति भवनीशकर चात्मतयावत्नोकया । 

स्वपूर्वजना पदपद्मपकरजोणुमानादपि सुष्ष्ममान । 

्राप्तोऽस्म्यह प्रत्यहमेकमुद्रार्पणेन सिर्मोरपतेरधीन ।। 

नान्तोऽस्ति कूर्माचलपण्डिताना दिग्दर्शन देव कृत मयैतत्‌ । 

स्याद्दानकाले स्मरण सदेषा वित्तानुसारेण विदेशिन स्यु ।। 

लगभग अट्टठाइस विद्रानो की इस सूयी को कवि शिव केवल दिग्दर्शन मात्र कहते 
हे। चन्द राजा सदा विद्यानुरागी रहे । इनकी राज सभा को बहे विद्रन अलकृत करते ये। 
बालो कल्याण चन्द, सद्र चन्द, लक्ष्मी चन्द, त्रिमस चन्द, बाजबहादुर चन्द, उद्योत चन्द, 
सान चन्द, जगत चन्द तथा कल्याण चन्द ये सभी राजा सस्कृत के प्रेमी थे। इन्ठोने 
राजकीय खर्चे से वेद पाठी ब्राहमणो को काशी भेजा । सम्पूर्णं विद्या मे निष्णात हो कर इन 
विद्धनो ने देव-भाषा का प्रचार किया ओर सस्कृत मे ग्रन्थो का प्रणयन किया । देव भापा 
तधा इन विद्रानो की देख-रेख के लिए मन्त्री मण्डल मे देव-भाषाधिकारी का महत्वपूर्ण 
स्थान था। 
गगावली के सुकृति दत्त पन्त साहित्य के प्रसिद्ध विद्रान हुए । नैषध के ए पद्य की 

इनकी की हुई 12 व्याख्याये मिलती है जिन मे व्युत्पत्तिवाद व्याख्या आदि 15 कृतियो का 
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निदर्शन सूप मे उन्होने उल्सेख किया है। दूसरे विद्रन हरिकृष्ण पन्त हुए है। ये राम 
रद्रीकार प्रसिद्ध नैयायिक महादेव के शिष्य थे। इन के विभिन्न कोड न्याय पर उपलब्ध हए 
हे । 

अटारहवी शती मँ श्री वल्लभ उपाध्याय के वशज पाटिया ग्राम निवासी विश्वेश्वर 
पाण्डेय दुए। इन के पिता श्री लक्ष्मीधर पाण्डेय महाराज बाजबहादुर चन्द की राज समा मे 
राजगुर थे। सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। इनकी कोई रचना अभी तक उपलब्ध नही दुई । 
इन्होने अपने पुत्र यशस्वी विश्वेश्वर जी की शिक्षा दीक्षा स्कव्य की। विश्वेश्वर जी का 
सस्कृत साहित्य के सभी अगो पर पूर्ण अधिकार धा। अलकार शास्त्र के प्रतिभाशाली 
विद्वन थे। अपने प्रत्येक ग्रन्थ के मगलाचरण मे अपने पूज्य पिताजी का उल्लेख किया है । 
इन्दोने अपने भाई उमापति जी के मत का उल्लेख अलकार कौस्तुभ के परिकरालकार मे 
किया है। सम्भवत उमापति जी ने भी अलकारों पर अपनी रचना की हो । विश्वेश्वर 
पाण्डेय जी की कई रचनाये निर्णय सागर प्रेस, बम्बई तथा चौखम्भा सस्कृत सिरीज काशी 
से प्रकाशित हई है । बहुत सी अभी अप्रकाशित दै । वैयाकरण सिद्रान्त सुधानिधि नामक 
इनका एक ग्रन्थ, जिसके केवल तीन ही अध्याय उपलब्ध हुए है, 1525 पृष्ठां मे छपा है । 
यदि पुरे आठ अध्याय उपलब्ध हो तो कितना विशाल ग्रन्थ हीगा। इसी प्रकार अलकार 
कौस्तुभ, अलकार शास्त्र का विलक्षण प्रौढ ग्रन्थ है । इसकी टीका स्वय इन्होने लिखी जो 
अभी पूरी उपलब्ध नही हूरई । अभी तक इस विलक्षण विद्वान के बीस ग्रन्थ उपलब्ध इए । 
इनका विवरण इस प्रकार है - अलकार कौस्तुभ, अलकार प्रदीप, अलकार मुक्तावली, 
रस चन्द्रिका, करवीन्द्रकणमभिरण, आर्या सप्तशती, मदार मजरी, रस मजरी टीका, 
नवमालिका नाटिका, लक्ष्मी विलास, वक्षोजशतक, रोमावली शतक, होलिका शतक 
भ्रगारमजरी सट्टक तथा तन्त्र शास्त्र के कुष्ठ ग्रन्थ । इन में प्रधम आठ ग्य प्रकाशित हो 
चुके है । सिद्रान्त सुधानिधि तथा अलकार कौस्तुभ अब दुष्प्राप्य है । शेष अप्रकाशित ह । 

लक्ष्मीपति जी ने अब्दुल्ला चरितम्‌ एव फरखासिवर चरितम नामक एतिहासिक 
काव्य सस्कृत मे चिखे। मुगल राजाओ तथा चन्द राजाओं के पारस्परिक सम्बन्धो पर इन 
ग्रन्थो से अच्छा प्रकाश पडता है। इन्होने लिपिमालिका चम्पू का भी प्रणयन किया । 

भेरग पटृटी के पुष्करिणी ( पोखरी ) ग्राम के ज्योतिर्विद ज्योतिष विद्या मे निष्णात 
हुए। श्री कृष्णानद जी के पुत्र भूधर जी ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वन थे । इन्होने महाराजा 
त्रिमल चन्द के समय पचाग-विधि-सारिणी लिखी । इसी कौशिक गोत्रीय ज्योतिर्विदो के 
वश्चज श्री मनोरथ ज्योतिर्विद को शाके 1644 मे ताप्रपत्र महाराज बाजबहादुर चन्द द्रा 
दिया गया। शाके 1691 मे महाराजा उद्योत चन्द ने उनके पुत्र ऋषीकेश जी को ताम्प्र 
द्वारा कई ग्राम दिये ओर सम्मानित किया । इसी यशस्वी वश में हरिवल्लभ, नारायण कृष्ण, 
रत्नपति जैसे विष्यात ज्योतिष हृए। न केवल कूर्माचल मे, डोटौ (नेपाल), टिहरी 
( गढवाल ), अवध के नवाबो के दरबारो मे भी उनका सम्मान हुआ । 
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आगिरय गोत्रीय, माला, सर्पं तथा चौड के ग्रामवासी, ज्योतिर्विदो ने भी ज्योतिष 
शास्त्र मे अनेकं ग्रन्थो का प्रणयन किया । महाराज कल्याण चन्द के समय मालाकेश्री 
रमापति ज्योतिर्विद ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान हुए । इनका सम्मान राजसभा मे बराबर 
बना रहा। इनके लिखे ग्न्य अभी उपलब्ध नही हुए । सर्पं ग्राम के श्री कृपाराम तथा उनके 
पुत्र भवदेव सस्कृतं के उद्भट विद्वन थे। भूदेव जी को अलवर गज्य मे सम्मानित किया 
गया । उन के पुत्र रामदत्त जी ने गभधिानमुखप्रयोग तथा वार्पिकं कर्म पद्ति ग्रन्थो की रचना 
की। उन के पुत्र देवीदत्त जी ने ज्योतिष शास्त्र पर सुगम ज्योतिष कै रचना की। 
सध्यादर्पण नामकं ग्रथ भी लिखा । प० प्रेमवल्सभ पाण्डे ने ज्योतिप पर परम सिद्धान्त 
नामक ग्रथ लिखा । श्री स्द्रदेव जोशी ने ज्योतिष चन्द्रार्क ओर सद्र प्रदीप दैवस् देवकी 
नन्दन ने होरा हस्कर तथा दैवज्ञ भास्कर ने भूगर्भं शास्त्र, वास्तु शास्त्र पर ग्रन्थो का 
प्रणयन किया । 
महाराज बाज बहादुर चन्द के समय उनकी सभा मे वैकुण्ठ मिश्च नाम के घुरन्धर 
वेद्य थे जिन्ोने वैद्यक पर कई ग्रन्थ लिखे । पर आज ये उपलब्ध नही है । गगावली के 
ुर्गादत्त पन्त जी वैद्य को अभी मुरादाबाद वाले भूते नही है । इनकी सुश्रुत की सग्कृत 
व्याख्या उल्हण से की उच्चकोटि की है । पदार्थ विज्ञान तथा रसायन विल्लान पर भी इनके 
ग्रन्थ है । मुरादाबाद निवासी प० भवानी दत्त जोशी सस्कृत के उत्कृष्ट विद्रान थे । इनकी 
शिष्य परम्परा मेँ विख्यात विद्रान ज्वाला प्रसाद मिश्च थे। इनकी एक कृति वार्पिक कर्म 
पद्रति पर उपसब्ध है । 
अठारहवी सदौ कै अन्तिम चरण मे गगावली उपरडा ग्राम के श्री लोकरत्न पन्त 
सस्कृत के प्रकाण्ड विद्धान हुए । अपने गुमानी उपनाम से लोक प्रसिद्ध हुए । सस्कृत मे 
इनके ग्रन्थ छोटे होने पर भी उपादेय है । इनकी रचनाये टै - रामनाम पाशिका, राम 
महिमा, गगाशतक, जगन्नाथाष्टक, कृष्णाष्टक, राम सहस्त्र-गण-दण्डक, रामाप्टक, चित्र 
प्यावली, कालिकाष्टक, राम-वि्प्ति-सार, भक्ति-विज्ञप्ति-सार, उपदेश-शतकं, 
ज्ञानभेषज्यमजरी, तत्वविद्योतिनी, आशौच निर्णय सम्बन्धी दो ग्रन्थ, कई राजाओ के सर्ग 
बद्ध जीवन चरित्र सस्कृत तथा लोकभाषाओ की बहुत सी समस्या पूर्ति्यां तथा मापा मे 
स्फुट रचनां । 
अठारहवी सदी के अन्त तथा उन्नीसवी सदी के पूर्वं चरण मे कूर्मा मेँ सस्कृत 
व्याकरण का वह प्रकाण्ड विद्भान हुआ जिसने देश काल की सीमा लोध अपनी 
प्रतिभाशाली शिष्य परम्परा द्वारा समस्त भारत मे अपनी विद्वत्ता की धाक जमावी। येये 
ज्योली ग्राम के महामहोपाध्याय पडित गगाराम शास्त्री । उन्होने शेखरद्रय के अध्ययन मे 
परिष्कार परिपाटी का काशी मे श्रीगणेश किया । इस नूतन प्रणाली ने व्याकरण के अध्ययन 
का ठढाचा दी बदल दिया । लघु शब्देन्दु शेखर तथा परिभपेन्दु शेखर पर आधुनिक काल मे 
जो टीकाय हुई वे सब इन्दी की शिष्य परम्परा की कृतियों है । उनके प्रमुख शिष्यो मे नेपाल 
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के पण्डित रगनाथ गुस्ज्यू तथा महाराष्ट के पण्डित जगन्नाथ शास्त्री गाडगिल बहुत प्रसिद्ध 
हूए । रगनाथ जी नेपाल महाराज के प्रधानामात्य बने ओर गाडगिल जी चित्रकूट मे अन्तिम 
पेशवा अमृतराव के आमात्य बने। 

पडित गगाराम शास्त्री के अन्य प्रमुख शिष्यो मे पडित राजाराम शास्त्री कार्लस्कर, 
बाला शास्त्री गगाधर शारत्री ( महाराष्टीय ), दामोदर शास्त्री भारद्रज, शिवकुमार शस्त्री 
तथा तात्या शास्त्री हए । ये सब अपने पाण्डित्य से समस्त भारत मे विख्यात हए । इन सभी 
को महामहोपाध्याय का गौरवमय सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनके शिष्यो मे महामहोपाध्याय 
प० नित्यानन्द पन्त पर्वतीय का नाम स्मरणीय है । नित्यानन्द जी गगाराम जी के दौदित्र धे। 
अनुप शहर के पास गगाराम शास्त्री जी की भेट दौलपराव शिदे से हुई । उनके अमित चान 
का प्रभाव इस राजनीतिज्ञ पर पडा । ग्वालियर राज्य ने सी मे कई गव माफी के दिये 
तथा नेपाल के महाराज ने कूर्माचल मे कई गव इनकी विद्रत्ता के प्रति सम्मान प्रदित 
केरते हृए दिये । 

अठारहवी सदी के अतिम चरण मे काशी मेँ एक पर्वतीय विद्रन पडित, नीलाम्बर 
पत तिलाडी ग्राम से आकर बस गये। ये बहे तपस्वी, दार्शनिक तथी द्धि „^ {4 
प० नामदेव पत भी सस्कृत के विद्रान हूए । इन्दी नामदेव जी के पुत्र मैहर्पहोपा 
नित्यानन्द पत जी थे। 1867 मे इनका जन्म हुआ । ये बीसवी सदी के सस्कृत के मूर्धन्य 
विद्रन हुए। इनकी प्रमुख कृतिया ये दै - लधुश््दन्दुशेखर टीका, सस्कार दीपकं ८ तीन 
भाग), अन्त्यकर्म दीपक, वर्षकृत्य दीपक, कातीयेष्टि दीपक, सापिण्ड्य दीपक । आपने 
अनेक ग्रन्थों का अपनी सारगमित टिप्पणियो सहित सपादन किया । जैमिनीय सत्र वृत्ति, 
मीमासा परिभाषा, लघु मजूषा, पाराशर श्रौत सूत्र (11 अध्याय तक) वीर मित्रोदय 
(आरमिक भाग) का सपादन किया। जीवन के अतिम क्षणो मे कुमारिल भदृट के श्लोक 
वार्तिक की व्याख्या आरभ की पर स्वास्थ्य ठीक न होने से पुरा न कर सके । 

कूर्माचयल के विद्रनों का सस्कृत वाद्‌ मय की अभिवृद्धि में बडा हाथ है। वेद, 
मीमासा, न्याय, व्याकरण, छद शास्र, साहित्य तन्त्र, वैद्यकं, कर्मकाण्ड तथा ज्योतिष मं ग्रन्य 
प्रणयन करके अपने पूर्वजं की सपदा को अक्षुण्ण रखने मँ इन पर्वतीय विद्वानों का प्रमुख 
सहयोग रहा । विद्रन सर्वत्र पूज्यते। इसीलिए उनका आदर भारत मे सर्वत्र हुआ । (इस 
लेख को लिखने मेँ मुड्चे अपने गुर स्वर्गीय प मनोरथ पाण्डे शास्त्री जी के लेखो तथा काशी 
के पर्वतीय विद्रन प० जनार्दन शास्त्री पाण्डेय के लेखों से बहुत सहायता मिली । मे उनका 
अनुग्रदीत हू । पडित गोपाल दत्त शास्त्री पाण्डेय जी के लेख से उनके नाना प० नित्यानन्द 
जी का इतिवृत्त ज्लात हुआ । अत उनके प्रति भी आभार प्रकट करता दू। भरी वसन्त 
वल्लभ भट्ट जी का भी अआभारी हू जिन्होने मुद्ध इन विद्रनो की सूचना भेजी ) । 
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